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छहष्पय -शतकन्नय पा है 


(थी प्रभुदचजी वह्मच्यरी ) छ्८छढ 
(सजर्पि भरत हरिजी के तीनों शतकों का छुप्पय पच्चाजुवादी गे" 


संस्कृत भाषा का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला और बैराग्य पक 
का शायद्‌ ही कोई पथिक होगा जिसने भू हरि शतक का 
अल्पांश ही सही अध्ययन न किया हो । इन श्लोकों में महाराज 
भरत दरि का सम्पूर्ण ज्ञान वैराग्य सूतिमान हो उठा है। संस्कृत 
भाषा के अध्ययन के अभाव में यह अन्यरत्न आज घीरे-धीरे 
नवीन पीढ़ी के लोगों के लिये अपरिचित-सा होता जा रहा है.। 
श्री अह्चारी जी महाराज जैसे समर्थ एवं बैराग्य घन के घनी 
महापुरुष ही इसके अछुवाद जैसे दुष्कर कार्य को कर सकते थे । 
बढ़ी प्रसन्नता की वात है कि भहाराज जी ने कई वर्षा से होने 
चाले जिज्ञाप्ु एवं भक्तों फे 'झ्राभह को इसके अनुवाद द्वार पूर्ण 
किया । 

आशा है दैयग्य पथ फे पथिक सब प्रकार के जिज्ञासु विद्वान 
एवं साधारण जन इससे' लाभ उठावेंगे । ३०० से अधिक छप्पय 
की इस पुस्तक का मूल्य २,५० मात्र । 
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संस्मरण 


( १२ ) 
[ कायवास की कंडवी मीठी संस्दृतियाँ ] 


चये येम्यो जाताश्चिरपरिगता एवं खलु ते, 
सम ये। संबृद्धाः स्मृतिविषयतां तेंडपि गमिताः । 
डदानीमेते स्‍्मः प्रतिदिवसमासलअपतना 
गतातुस्यावस्थां सिकतिलनदी तीर तरुमि३ ॥के 
(भर्तें ० ब० ० ३६ इ्लो०) 


चछप्पय 


जिनितें हम उत्तर भये तिनि पतो ने प्रायो । 
जिनिके संग में बढ़े नाम तिनिको बिसरायों ॥ 
रहे शेष हम एक बंध बनिके पबराव। 
ब्यों ज्यों चीतत दिवस मृत्यु के ढिग त्यों जाये ॥ 
नदी कूल के तरु चरित, बैठे जाई आत्त में। 
कब भ्रवाह आवे प्रबल, पहुँचे यम के पास में॥। 





$# हम जिनसे उत्पन्न हुए दे बहुत दिन हुए परलोक पधार गये । 
जिनके साथ पढे बढ़े खेले उनका नाम भी स्गरण नहीं रहा । इस समय 
हम ही बचे हैं सो प्रति दिन पतन के कगार पर छड़े हैं। साथी तो चले 
जये । नदी के किनारे के यूदा की भाँति दिन गिन रहे हैं, कद गिर पढ़े $ 


(२) 


ससार मे जो जन्‍्मा है, वह मरेगा ही। अमर होकर संसार 
में कोई नहीं आया । जैसे नदी का जल निरन्तर बहुता ही रहता 
है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, जो जल वह जाता है, उसकी स्थान 
दूसरा जल भ्रहणय कर लेता है। इसी प्रकार संसार में प्रतित्तण 
आदमी बालक से युवा, युवा से बृद्ध और बृद्ध बनकर मरते रहते 
हैं, किर भी संसार जन शून्य नहीं होता । ज्यो-का-त्यों भरा पूरा 
ही दिखायी देता है । हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर कुम्म मेले की 
भीड में एक महात्मा चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था--“देखो, 
भाई ! जितने ये आदमी हैं सौ बर्ष में इनमे से एक भी न बचेगा, 
फिर भी सौ बर्ष के पश्चात्‌ यहाँ भीड़-भाड़ ऐसी ही बनी रहेगी |!” 
लोग कहते हैं--“भाई, संसार में ऐसा काम करते चलो, जिससे 
इतिहास के प्रप्ठो में हमारा नाम अमर रहे। संसार में कौन 
अमर रहा है ? इतिहास के इतने एष्ठ हैं कहाँ, कि इतने लोगों 
को बह अमर रस सके । इतिहास स्वयं भी अमर नहीं ।” 
यह तो संसार-सागर का प्रवाह है। ऊर्मियाँ हैं, लहरें हैं. 
शी हैं चली जाती हैं । कोई शीघ्र कोई देर में सब सटृति के गत 
में गिस्कर विलीन होते जाते हैं। कुछ लोग किसी के साम को 
अमर बनाये रसने को लकौर पीटते हैँ, उनके जाम के द्वारा अपने 
स्वार्थों को साधने का प्रयत्न करते हैं | किन्ठु संसार किसी की 
अपेक्षा नही करता, वह समान गति से चलता जाता है, चलता 
जाता है, सब को पीछे छोडता हुआ बढता जाता है। उसको 
चाल कभी मन्द नहीं पडती वह चलता ही रहता है, चलता ही 
रहता है । हम समय काटने को मनोरजन के लिये, स्वान्तः सुर 
के लिये या अन्य किसी स्वार्थवश दूसरों का स्मरण करते हैं। 
शनै+-शनेः ये भी स्मृति पटल से विलीन होते जाते हैं । 
एक पापाण का पव॑त था, उस पर उस प्रदेश के राजाओं 


(३8३ ली कर, 
बे है 
के नाम खोदे जाते थे। होतेदोते वह पर पहाड़ नामों से भर 
गया। उसमें एक दिल भी स्थान नही रहा। हो वर्तमान रजों 
था, उसने कदा-- मेंस नम इस,पर्वेत पर अवश्य ऋँकित गा 
चाहिये ४! हा 5 2 
सेवकों ने कहा-- श्रीमन. अकित हो तो कहो हो( पर्वत पर 
परी दे ए 


तो एक तिल भर भी नहीं 
तब राजा ने कदर _. एक कीस करो, किसी एक नाम को 
मिटा दो, उसे स्थान पर मेरा नाम लिख दो । 
सेबकों ने ऐसा ही किया । उस राज्ञा का नाम आकित करके 
राजा से कहा-+ राजन. १ आपने यह अईे ॥ चला दी ६ 
अब आगे लोग दूसरों का नाम फिदाकर अपना ज्ञाम भ्चर्लित 
करेंगे ५3 
काश कल यही दो! रहा दे, बहिले जो नगर, शांसपथ, विया- 
लग, चिकित्सालय तथा भवन आदि जो आये। राजाओं के नाम से 
प्रचलित थे मुसलमान आदशाहों उन्हें अप' आम से प्रचलित 
आरगरेजों ने हैं. मिटाकर ऑगरेल राजाओं तथा विशिष्ट 
गक्तियों के सर्मि से प्रचलित कंरया । अब काम सी राजनीतिशी 
जे अपने ग्जजन चन्घु वो. तथा के के नाम पर 
ज्ञाम स्ख दिये । ६ आयेंगे इनको मेंट कर लोगों का 
ज्ञाम स्खेंगे । किए इतिहास में नाम रहा ? यह तो 
अम है। अन्ध विश्वास है | अमर तो भगवान का ही नाम है 
| आर सब तो द्दी स्ू-पद्त मामला है । मल हैं बेसे तो 
५ सभी अपने लाभ को खमर स्जने का प्रयत्न करते हैं.) भवन नहीं 
|. अनवा सऊते स्पन्‍्आ प॒वाण पर अपना नाम ही खेंदवा सकते हैं.। 
| बे पुराने जीणु-जीणे-भचने कोयले नाम लिख 
के का अयत्न करले हैं ।छुछ दिन 


( ४) 


दूसरे मनुष्य उस नाम पर कोयले से अपना नाम अकित कर 
आते हैं। असत को सत्य बनाने की, अनित्य को नित्य सिद्ध करने 
का, नाशवान्‌ को अविनाशी बताने की यह प्रक्रिया सनातन है । 
यह सदा से रहो है, ओर सदा रहेगी। सस्मरण मानव आत्मतोप 
के लिये, स्त॒तः सुम् के लिये शथया स्वार्थसिद्धि के लिये करता हे, 
लिखता है, बोलता हे। नहीं तो जिस्मृति वे महांगत रूप ससार 
में किसकी स्मृति रही है ? किस किस की स्मृति कहाँ है, क्रिसके 
पास इतना समय हे, किसके हृदय में इतना स्थान है ? प्रिस्मृति 
न होती तो यह प्राणी पुरानी बातों को स्मरण करते-करते ही मर 
जाता। 
ये मैं सन्‌ २ -२१ की स्म्रतियाँ लिस रहा हूँ। ४०-५० वर्ष 
गे गये। तत्र से कितना समय बदल गया, आचार विचार सभी 
अदल गये । फिर भी पुराना बातों को सुन सुनकर लोगो वा 
मनोरंजन द्वोवा है। यद्यपि वर्ष दो बर्ष पुरने नीबू आदि के 
अ्रचार से पेट नहीं भरता, फिर भी स्वाद बदलने को भोजन के 
साथ लोग अचार चटनी साते ही हैं | इसी प्रचार श्रन्तःकरण 
का आहार तो भागवती कथायें ही हैं। परिृप्ति तो उन्हीं फथाओं 
से द्वोगी, किन्तु स्ताद बदलने को अचार के स्थान पर ये प्राचीन 
स्मपृतियाँ फुछ लिस दी जाती हें, जिससे नई सतानें उन दिनों का ; 
कुछ आभास प्राप्त कर सके । 
हम फाल्गुन शुक्ता सप्तम (४-३-२२ ६०) पो लग्यन् 
कारायासत में पहुँचे। उन दिनों बरेली, काशी, आगरा जेलों के 
विशिष्ट श्रेणी फे राजनतिक बन्दी लखनऊ लाये जा रहे थे। 
चदुत से हापनऊ से पिशिष्ट श्रेणों से निकाल निकालबर कुद्ध वो 
दितीय श्रेणी का धनाकर साफेत (फंजाबाद) भेज्ञा जा रहा था । 
थहुती को साधारण राजनेतरिफ वन्‍्दी बनाकर पिभिन्न जिलों फी 
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विभिन्न जेलों में भेजा जा रहा था। कारावास का जीवन ही 
प्रयकू था। वहाँ का ऊगत्‌ ही दूसरा था। काराबास के केर्दी 
थाहर को संसार कहते थे। ससार में जाकर हम यह करेंगे, वह 
करेंगे, मानों कारायास संसार से बाहर हे । कारावास मे विचत्र- 
विचित्र प्रकार की सोपड़ियों के दश्शन हुए। जितना धअतुभव 
परिक्षान, व्यावहारिक बोघ मुझे कारायास में हुआ, उतना कहीं 
भी नहीं हुआ | प्रान्त भर के सभी जिलों कै बड़े से बड़े प्रसिद्ध 
नेताओं का दर्शन एक साथ ही यहाँ हो गया। जिनमें बहुत से 
कलहोपजीबी अधिवक्ता (वकोल ) विदेशी विधानविशेषज्ञ 
(बैरिप्ट)) चिकित्सक (डाक्टर) प्राध्यापक (प्रोफेसर) समाचार 
पत्र सम्पादक, व्यवसायी, उपदेशक, न्‍्यायकतो, न्यायमूर्ति तथा 
विभिन्न विभागों में कार्य करने बाले त्यक्तपद अधिकारी थे। 
कारावास में एक गोल चक्कर होता है । उसी के चारो ओर बन्दी 
आवस-( वार्ड ) होते थे । उन सबके छार चक्बर मे ही खुलते 
थे | सबकी सीमा प्रथक-प्थक्‌ बनी रहती थी। हमारी सीमा 
से दो आवास थे। सबके भोजनालय प्रथक-प्रथक्‌ होते थे। 
हमारे पहिले आवास मे छुछ बरेली के थे छुछ घुलन्द्शदर और 
कुछ अन्य जिलो के। दूसरे आवास में जिसमे मैं था उसमें 
अधिकाश काशो के, कुछ बरेली के, कुछ अमरोहा के, कुछ अन्य 
स्थानों के । काशी के लोगों मे सम्पूशोनन्‍्द्जी, कविराज वैश्य 
क्रष्णचन्द्रजी, डा० ताराचन्द्रजी, पं5० शिव विनायक सिश्र, 
ठा० बैलनाथ सिंहजी, सत्यदेव नारायण शाही, गिडवानीजी इतने 
लोगों के नाम याद हैं, बरेली के प० वशोवरजी पाठक, अमरोहा 
के डा० नशेत्तमशरण, बैथ नाथूगम, ला० बावूलाल । देहरादून 
के पं० नरदेव जी शाल्ली वेद्तीर्थ, अवध के बाया रामचन्द्र जी 
(क्रपक नेता) अल्मोडे के पं० बद्रोदत जी पांडेय, पं० चन्द्रदत्त 


ही 
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पांडेय तथा और भी कई थे। हम सब २०-२४ व्यक्ति एक ही 
आवास में थे। मेरे आवास के सभी लोग शान्त, सरल तथा 
भंगड़े ऋंफट से दूर रहने वाले थे। मुमसे श्रत्यन्त स्नेह रखते 
थे। क्योकि मैं इन सभी से अवस्था में छोटा था, सब॒का 
चात्सल्य प्रेम मेरे ही ऊपर होता था। मनुष्य कुछ वो ऐसे लोगों 
को चाहता है, जो हमसे प्यार करें, जिनमें हम श्रद्धा करें। कुछ 
चरायरी के लोगों को चाहते हैं, कुछ ऐसों को भी चाहते हैं, 
जिन पर हम अपना वात्मल्य स्नेह उड़लेल सकें। मैं साधु था, 
इसलिये उस नाते से सब मुभमें आदर भाव मी रखते थे, मैं 
अवस्था में छोटा था, इससे सबका बात्सल्य स्नेह भाजन था। 
चं० मरदेवजी एकांत में एक पेड़ के नीचे निरन्तर अपने स्वाध्याय 
में ही लगे रहते | मुकपर उसका श्रत्यन्त ही स्नेह था। वह जीवन 
भर बना रहा। जब भी वे प्रयाग आते मुझसे बिना मिले नहीं 
जाते | बड़े सहृदय मिलनसार और भावुक व्यक्ति थे | 

दूसरे थायू सम्पूर्णानन्द जी। धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े ही 
डत्साही मिलनसार धिद्वान थे। राजस्थान हूगरपुर के किसी 
मद्दाविद्यालय के प्रधानाचायं पद का परित्याग करके आये थे । 
डनका सम्पूर्णसमय स्वाध्याय में ही व्यतीत होता था। मुभसे 
उनका सहज स्नेह था । थे सन्त मत के ग्रन्थों को सुनातेथे | योग 
की ओर भी उनकी रुचि थी। मेरा अधिकांश समय उनके ही 
साथ ब्यातीत होता था । 

ठा० वैजनाथ सिंह काशी के नामी मल्लों में से थे, वे भूमिद्ार 
थे। त्रजभाषा की कविता भी करते थे दृद्ध पुरुष थे, मुझसे कहते- 
“आप मुभसे ब्रज्ञभाषा में बात किया करें ।” तब तक कविता की 
भाषा श्रज़भापा दी मानी जाती थी। पं० नाथूराम शहझ्कर शर्मों, 
पं० श्रीधर पाठक, पं० रामनरेश त्रिपाठी और बाबू मैथिलीशरए 


(७) 


गुप्त ये लोग सड़ी चोली में कविता करने लगे थे, किन्तु समादर 
सब तक ज्रजसापा का ही था। सभी प्रान्तों के लोग ब्जजमापा में 
ही कविता करते थे। उनको ब्रजभाषा सीसनी पड़ती थी। जो 
ब्रज्ञ के हैं उनकी तो मादभापा ही थी । पं० रामनरेश त्रिपाठीजी 
भो हमारे ही साथ जेल मे थे। अन्य आवासों (बैरिकॉ) मे बहुत 
से कवि साहित्यिक लेक, सम्पादक »े। कभी-कभी समगीत 
सम्मेलन भी होते | कारावास मे थे सब मनोख्जन के लिये ही 
होते । क्योंकि सभी पर कोई काम नहीं था। 

प० शिव विनायक मिश्र विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे, किन्तु 
चड़े उत्साही, पुराने कार्यकर्ता और सूक-बूक के व्यक्ति थे। 
उनका मेरे प्रति बडा रनेह था, जेल से छूटने पर काशी में कुछ 
दिनों तक मैं बड़ी पियरी के उनके भारत प्रेस में ही रहा | अन्त 
समय तक उनका स्नेह ज्यों का-त्यों ही बना रहा। यहों हमारे 
धार्मिक उत्सवों मे बहुधा कसी आते रहते थे | ऐसे आदमी श्रव 
देखने को कहाँ मिलेंगे । 

पं० बद्रीदत्त जी पाडेय | अल्मोडा से निकलने वाली साप्ता- 
हिक पत्निका 'शक्ति? के सम्पादऊ थे | बड़े उत्साही देशभक्त थे। 
"मैं जच कहता “जि वस्तु मोइ नेंक दे दो ।” तो वे बड़े हँसते कहते 
ब्रह्मचारी जी नेक मुझे भी दो | पहाडी होने के कारण उनके लिये 
ब्रज्ञभापा एक विचित्र-सी लगती थी। हम खुरजा से आये थे | 
'खुरजा से ५-७ कोश ही शिकारपुर गाँव है। शिकारपुर के मूरस 
ससार भर में प्रसिद्ध है। किसी को कह दो-ये तो पूरे शिकार- 
पुरी हैं। अर्थीत्त मूर्ख हैं । इसीलिये शिकारपुर के लोग अपना 
गाँव नहीं बताते । आस पास के किसी गाँव का नाम बता देते हैं. 
ईके शिकारपुर का नाम सुनते ही लोग सिल्लियोँ उडावेंगे । 

कई वार ऐसा भी हुआ कि शिकारपुर के लोग गड्ला नहाने 


(८) 


गय। किसी ने ताड लिया ये शिकारपुर के हैं। उनके पीछे पड 
सये--“कहाँ रहते हो ? कहाँ रहते हो ?” तब उन्होंने धोती 
सम्हाली मुट्ठी बॉधी और शीघ्रता से यह कहते हुए भगे- हम 
शिफारपुर के है| लो, कर लो हमारा क्या करते हो |” 
डनको भागते हुए देखकर सब ताली पीटकर हँसते हुए कहने 
लगे--“अरे शिकारपुरिया है, शिकारपुरिया है? 
सो पाडेयजी बड़े विनोदा थे, मुझसे पुल्दते---त्रह्मचारी जी 
शिकारपुर आपके यहाँ से कितनी दूर है ? फिर अपने ही आप 
कहते 'नेंक दूर होयगो !! सब लोग हँसने लगते। एक तो पढ़े 
लिसे मिलनसार, दूसरे उन दिनों पह्ाडी बडे सीधे सादे सरल 
सत्यवादी छल कपट से रहित हुआ करते थे। पाडेयजी को 
लखनऊ फी गरमी सहन नहीं होती थी, वे बहुत रुग्ण हो गये। 
कारावास के चिकित्सालय मे रसे गये। मैं भी उनके साथ वहाँ 
रहने लगा और शक्ति भर उनकी जितनी बन पडी सेवा की । 
इससे बे मेरे अत्यन्त ही क्ृतज्ञ रहे । जीवन भर उस उपकार को 
नहीं मूले। प्रयाग आते तो मुझसे मिलकर जाते। अब इतने 
सन्‍्चे सरल ण्यक्ति फहोँ भिलेंगे। 
हमारे आने के कुछ ठिनो पश्चात्‌ ही प० चन्द्रव्त पाडेय 
स्थात्‌ बलिया से पकडऋर आये। बे कारायास में स्यात्‌ सबसे छोटे 
बच्चे थे १४-१४ व के रहे होंगे। 'अत्यन्त ही सुन्दर हँसमुख 
मिलनसार। पहाड़ी द्वोने से ऑँगरेज के बच्चों जैसे लगते थे। 
मेरे साथ उनकी अत्यन्त ही घनिष्टवा हो गयी थी । उनको भी 
वहाँ की गरमी सहन नहों द्वोती थी। दिन में कई धार नाक से 
रक्त गिरता था। थे भी जेल के चिकित्सालय में रहे । पाडेजी के 
के दूर के भतीजे लगते ये | पोछे तो पं० गोविन्द बल्लभ पन्‍्त 
ली ने अपनी सानजी का विदाह उनसे करके उन्हे अपना निजी 
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सचिव चना लिया। पीछे सुना वे संसद्‌ सदस्य भी रहे बहुत 
कड़े आदमी हो गये हैं। पीछे स्यात्‌ एक दो बार काशी में भेंट 
हुई | फिर मिले ही नहीं जेल की, रेल की और नौका की मैत्री 
ऐसी हो होतो है । जब तक रहे, तब तक बड़े घुल मिलकर यथेष्ट 
प्रेम प्रकट किया। जहाँ प्रथक हुए, राम रामजी, जयरामजी 
/ पत्र देते रहना । कौन पत्र देता है. ? किसे इतना अवकाश 
॥। 
आये एकहि घाट सैं, उतरे एकहि घाट। 
अपने-अपने करम तें, हो गये बारह बाट ॥ 


हम २५०-३०० आदमी साथ से थे। कैसा परस्पर में स्नेह 
थां, कितनी आत्मीयता थी, अब सबके नाम भी स्मरण नहीं । सच 
परलोक बासी हो गये । कोई भूला मटका एक आध बचा होगा, 
सो वह भी धोरिया विस्तर बॉघे जाने को तैयार दी बैठा होगा | 
कितना अनित्य यह संसार है, कितना क्षणमभंगुर यह जीवन है, 
कितना नश्वर यह शरीर है, फिर भी जीव कितना अभिमान 
फरता है! मैं ऐसा हूँ। मैं वैसा हूँ । 

प्रान्त भर के सभी प्रतिष्ठित सभी नेता वहीं एक कठुघर मे बंद 
थे। प्रान्तीय राष्ट्रीय महासभा की कार्यकारिणी पग्पिद्‌ को सर- 
कार ने अवैध घोषित कर दिया था। उसके ५५ सदस्य प्रयाग में 
पकड लिये थे।थे सबके सब यहीं थे। प० मोतीलाल नेहरू, 
चायू पुरुपोत्तमदास जी टंडन, श्री रणेन्द्रजी बसु, दो तीन माल- 
चीय, पं० जवाहरलाल नेहरू, लाजजोमिफ, देवीदास गाँधी ये सब 
अन्य आवासों में थे। प० मोतीलालजी नेहरू और कई व्यक्ति 
यूरोपियन आशस ( सिब्लिब्लाक ) में थे। नित्य नई सभायें 
बनती, नित्य अविकारियो से कगढ़ा होता। विचित्र विचित्र 


( १० ) हे 


सोषडी के लोग ०्कत्रिन हुए थे। कुछ ऐसे थे, कि जब तक दिन 
में एक दो बार झगड़ा टंटा ने हों जाय तब तक उनकी रोटियाँ ही 
न पचे | कुछ लोगो को दूसरों को चिड़ाने में ही आनन्द आता | 
एक दल ऐसा भी था, कि ऊिसी के घर से कोई मिठाई या वस्तु 
आई है, रात्रि मे उसके यहाँ से जाकर चुरा लाये और हेंसते- 
हँसत सब मिलफर उसे चट्ट कर गये। हमारे आवास में आचार्य 
ऋषपलानी, लिफन्द्रावाद के पं० मुरारोलाल जी शर्मो के पुत्र 
विश्वशर्मा तथा और भी कई बरेली मुरादाबाद के थे । 
जेल में बिचित्र-विचित्र सेल होते, भाँति-भाँति की सभायें 
होती । कबड्ढो होती, मेरे बड़े-बड़े घाल थे । जब मैं वाल बखेर कर 
कभ्रड्ठी खेलता सब हेसते-हँसवे लोट-पोट हो जाते। कभी पशु 
सम्मेलन होता । कुद्ध लोग पेड़ों पर चढ़कर बन्दरों की भाँति एक 
पेड़ से कूदकर दूसरे पर, दूसरे से कूदकर तीसरे पर जाते । कोई 
मोर घनकर 'नाचते । जो उपनेत्र ( चश्मा ) लगाते उन्हें उल्लू की 
संज्ञा देते | कभी संगीत सम्मेलन होता, कभी कवि सम्मेलन | 
कवि सम्मेलनों में हास्यरस की कतियायें सबको प्रिय होती । कर्मी 
चोटी छोटी बातों पर आपस में कगडा होता । पह़िले सबको डेढ़ 
रुपये नकद मिलते थे। कुछ लोग वहाँ भी बचाने लगे। बस्तुएँ 
मँगवा कर घर मिजवाने लगे । तब सरकार की ओर से वस्तुएँ दी 
जाने लगीं । दूध, दही, साक, भाजी, आदि यथेष्ट मात्रा मे मिलते 
किन्तु उपनिषदों में लिसा है। संसार भर का धान्य, घन, पशु, 
ह्लियाँ एक द्वी व्यक्ति को मिल जायें तो भी उसकी तृप्ति न होगी, 
इसलिये शान्ति धारण करो। किन्तु बहाँ तो सब शान्ति भंग 
करके ही आये थे। शान्ति किसे थी। ऐसी लडाई होती कि 
हमने ऐसी कंजरों में भी नहीं देसी। हम तो सामान्य घर के 
संस्क्ृत के विद्यार्थी थे । हमने इतना! मूल्यवान भोजन, इतने ठाट- 


((-३१९०) . 


चाट देसे भी नहीं थे। वहाँ एक से एक घुरंधर, एक से एक 
“विद्वान और प्रथम श्रेणी का जीवन बिताने वाले थे । हम तो झब- 
स्था में छोटे, फिर हंसों में काक सदृश। फिर साधु बेप । हमे 
अपनी मयोदा का भी ध्यान था। अतः ऐसे किसी झगड़े भकट 
में नहों पडते । चुपचाप दूर रहकर इन नाटकों को देसते गहते। 
अगरेजी के विद्वानों के अतिरिक्त वहाँ साधु संन्‍्यासी भी थे) वबर- 
हज के परमहस श्रो वाबा राघवदास जी वड़े सरल शान्त सबसे 
प्रथक रहते | एक स्वामी त्रह्मानन्दजी भारती थे। पहिले कभी 
नाभा मे मुंधिफ थे। घोलचाल रहन सहन सब स़रियों जैसा लोग 
पिडाने का उन्हें देवीजी कहते । एक शद्भुराचायजी के शिष्य स्वासी 
भास्करानन्द तीथ थे, उनका क्या 'कहना पूरे अग्निशर्मा ही थे । 
स्वामी सहजानन्द जी बड़े प्रसिद्ध नेता थे हमारे यहाँ के स्वामी 
थोगानन्द जी यत्ति शान्त प्रक्रति फे थे। एक स्वामी वासुदेबाभ्रम 
भी थे और भो कई बैंरागी वैष्णव तथा अन्य धार्मिक व्यक्ति थे । 
पूरा ञ्मघट था । सभी श्रेणी के थे । प्रेम की सीमा भहीं थी और 
“ऋगडा टंटा भी असीम होता था । कभी-कभी तो लोग इतने भी 
नीचे स्तर पर उत्तर आते थे, कि देखकर आश्चय होता था, कि 
इतने बड़े आदमी ऐसी हलको बात भो कह सकते हैं क्या ? जीव 
का स्वभाव होता है बहू प्यार किये जिना भी नहीं रह सकता और 
लड़ाई कगडा फिये बिना भी नहीं रह सकता। बाहर तो बात 
डकी-मुद्दी रहती दै। कगडा करने की इन्छा हुई तो घर में स्त्री 
बच्चों से, नोकरों से कगडा कर लिया। प्यार करने को अपना 
लड़का लडकी, पत्नी सग्रे सम्बन्धी हैं. ही | किन्तु यहाँ कारावास 
नम तो सब खुल्मखुल्ला करना पड़ता हे। प्यार भी साथियों से ही 
किया जाता हे और लडाई भी उन्हीं से करनी पड़ती है । जैव धर्म 
है। जीव इसके बिना रह नहीं सकता इसमे दोप किसी का नही | 
कम 
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बाहर कोई त्योहार मनाता हो न मनावा हो, किन्तु जेल में 
सब त्योहार विधिवत मनाये जाते थे। वहाँ दूसरा कोई काम था 
ही नहीं। हम जब लखनऊ आये उसके 6-५० दिन पश्चात्‌ ही 
होली थी । जेल में ऐसी होली हुई कि बाहर स्यात्‌ ही कहीं मिले। 
डस दिन जेल का एक भी अ्रविकारी भीतर नही आया | एक दिन 
पहिले ही स्ाद्य सामग्री बॉट दी यय्री | द्वोली का जो हुड़दंगाः 
भचा वह देसने ही योग्य था। हिन्दु मुसलमान का कोई भेदभाव 
नहीं । यही नहीं हिन्दुओं से अधिक उत्साह मुसलमानों में था । 
कैसा स्नेहमय, आनन्दमय, उल्लासमय, उत्साहमय दृश्य था। 
जेल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखायी देता था, जो पड़ी से 
चोटी तक रंग में रंगा हुआ न द्वो । जेल के साधारण कैदी भंगी 
तक को रंग दिया गया। उस दिन सबको सबसे मिलने फी छूट 
थी, सब आवासों के ताले खुले थे। सब एक दूसरे से गले लगा' 
कर मिल रहे थे। प्रेम की सरिता बह रही थी । हँसी के फुब्बारे 
आूट रदे थे । सघ अपने आपे को मूले हुए थे | कोई नाच रहे थे, 
कोई कबीर गा रहे थे कोई स्वॉग बनाकर मुँह मटका रहे थे। 
जेल की जैसी होली फिर देसने का नहीं मिली । 
एक प्रोफेसर रंगा अय्यर थे, उन्होंने श्रीकृष्ण की मूर्ति लट-- 
कायी ५-६ दिन तक जेल में उसी की चचो रही | किसी न फिसी 
आंत को लेकर नित्य ही कद्दासुनी होती रहती । 
फिर ईद आई हिन्दु मुसलमान सभी ने ईद को बड़े उत्साह 
से मनाया । मुसलमानों ने सभी हिन्दुओं को मिठाई बॉटी । कैसी 
एकता थी, उस समय । यदि ऐसी एकता लोग बाहर भी रखें तो 
ये मार-काट दंगे उपद्रव क्‍यों दों, किन्तु लोग दंगे करने को भी 
विवश हैं | भगवान्‌ मे यद मानव सोपडियाँ कैसी-कैसी चनायी 
हैं । उनके पास म जाने किंदने सोचे द्वोंगे। जिस साँचे में एक 
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आदमी को ढाल दिया । फिर उस चतुरचितेरे ने उसे छूझ तक 
नदों। सबको आकृति, प्रकृति, स्वभाय, रहन सहन सभी भिन्न) 
सभा तो कहद्मायत है “मुण्डे मुण्ले मतिभिन्ना:” जितने सिर उतने 
स्पभाव | जेल में सभी प्रकार के दृश्य दिग्यायी देते थे | 
जन्म का दृश्य तो दियायी नहीं देता था, क्योंकि वहाँ ख्रियाँ 
नहीं थौं। रोग के, शोक के, मृत्यु के सभी दृश्य वर्दाँ अपूर्व थे। 
देशरिया के एक सुस्त्यार अयधनारायणजी ये । उनकी मृत्यु जेल 
घ चिकित्सालय में हो गयी ! उसका फैसा कारुशिक दृश्य था| 
सभी अपने आत्मीय बन्धु को रुत्यु के सल्श ढुसी थे। शवयात्रा 
कितने उग से निकाली गयी |उस दिन सपको छूट थी सभी 
शवयात्रा में सम्मिलित हुए । सभी 'अधिकारियों फो दोप दे रहे 
थे। अधिकारियों के भी मुख फक्ष पढ़े हुए थे। नगर से भी शत 
को लेने फाटक पर वहुत लोग आये थे। फाटक तक सब गये + 
शव उन्हें दे दिया गया । कई दिनों तक इसकी चचो रद्दी। सरकार 
की ओर से भी इसकी छान बीन हुई। किन्तु सब बात गया 
गयी हो गयी । 
कोई रोग मस्त होता, तो सभी उसके साथ मौजिक सहाल 

मूति प्रदर्शित करते । वहुत लोग सब प्रकार से उसकी सेवा भी 
करने । मेरे दायें हाथ की बीच की उेंगलो में गदद्दी विसेली 
( विटलो ) हो गयी । जेँगली सूज आई। अत्यधिक पीडा थी। 
सबने निश्चय किया जब त्क इसकी शल्य क्रिया न होगी तब 
सक अच्छी नहीं दोगी। वहाँ चिकित्सकों की कमी थोड़े ही थी । 
जैल के चिकित्सक अशरफोलाल से भी बड़े-बढ़े चिकित्सक ह मारे 
थे। मेरी उँगली को शल्य चिकित्सा में १० । १४ चिकित्सकों ने 
मिलकर फार्य फ़िया कानपुर के डा० मुरारीलाल, ढा० जवाहर ' 
जाल, काशी के डा० ताराचन्द्र, कविराज वैध कृप्णचन्द्र वस्ती के 
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डा० विश्वनाथ मुकर्जी और न जाने कित्रने डाक्टर थे। डा० 
जबाहरलालजी ने बिना औषधि सुंघाये चीरा दिया। मैं बहुत 
बैग से चिल्ला उठा । चिकित्सालय की बगल में ही प० जवाहर 
लाल नेहरू, देवीदास गॉधी रहते थे | वे चिल्लाहट सुनकर तुरन्त 
चिकित्सालय में आ गये । क्या बात है, क्‍या बात है | 

किसी ने बताया--“अद्यचारी जी की डँगली चीरी जा रही 
हे । वे दोनों वव तक वहाँ सड़े रहे जब तक शल्य क्रिया पूरी 
नहीं हुई | मेरे साथी सहयोगियों की सहानुभूति का तो कहना ही 
कया था। सबने अपने छोटे भाई को माँवि, पु्न की भाँति मेरी 
देस रेस की । सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रसां। लग- 
भग एक मद्दीने तक वद्‌ घाव अच्छा नहीं हुआ। तीन वार घाय 
को चौरा गया । जब नित्य घाव में आर पार आपधि से भीगा 
फपडा डाला जाता, तब महान्‌ कष्ट होता था | बे दिन अब भी 
याद आते ह तो रोमाव्व दोते हैं । ब्रीच को उँगली में वह घाव 
चिरा हुआ चिर्द् श्रभी तक विद्यमान है उसी मे लेसनी लगाकर 
मैं लिस रहा हूँ और बह सम्पूर्ण का सम्पूर्ण दृश्य मेरी आँखों के 


सामने नाच रहा हे ।? _ ५ 
जेल की 'अनन्त स्मृतियाँ हैं। वे सब स्मरण भी नहीं रहीं। 


स्मरण करके लिसना चाहूँ, तो लिस भी सकता हूँ, डिन्तु व्यर्थ 
की बात बढाने से लाभ ही जया ? ये तो लौकिक यातें हैं । इनसे 
तृप्रि नहीं होने की । तृप्ति तो भागवती कथाओं से ही होगो। 

ही अन्तःकरण का पौष्टिक परिपूर्ण आद्वार हैं। यद तो स्वाद 
घदलने को अचार चटनी फे सदर है | बहुत चटपटा भी शरीर 
फे लिये हानि कारक ही द्वाता हैँ । शअतः ऊत्रय श्राज्ञ यहीं विश्राम + 
आगे की चटनी अगले अंक में घाट सकते हैं । 
अधिर वैशास शु७ पूर्णिमा सं० २०० 

सर्वोसन भयन, प्रेतिष्ठानपुर | प्रश्दत्त 
मूमसो ( प्रयाग ) 


ऊ 


अश्वपति तथा सत्ययज्ञ और इन्द्रयू ग्न 
सम्बाद 
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अथ होवाच सत्ययज्ञ पौलुर्पी प्राचीनयोग्य क॑ त्वमात्मा- 
४५ ० पे 
नमुुपास्स हत्यादित्यमेव भगवों राजन्निति होवाचेप वे 
विश्यरूप आत्मा मैश्वानरों य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव 
च्रहु विश्वरूपं कुले रश्यते ॥& 
(छा० उ० ५ प्र० १३ स० १ म०) 
छप्पय 
तप बोले-यह विधिरूप वेखानर मुनिवर । 
याही तें नित रहे विश्वसाधन नित तब पर ॥ 
अयनित दासी दास हार सब विपुल पदार॒थ | 
जठर श्रम्मि अति तीत्र अद्मयतेज हु बहु हय रय ॥ 

अत्य 2 क लहैं, करि उपासना किन्तु सुनि | 

है वेश्वानर नेत्र इत-नहिं आउत तो भन्ध मुनि ॥ 

ह राजा भश्नपति ऋषिकुमार सत्ययज्ञ से कह रहे हैं--“'है प्रांचीन 
योग्य ! तुम किस भात्मा की उपापना किया करते हो? सत्ययज्ञ ने 
कहा--'भगवन्‌ ! राजन्‌ ! मैं तो स्‍झादित्य की उपासना करता हूँ।” 
इस पर राजा ने यहा---/“यह 'विश्वरूप' माम वा बेइवानर प्रात्मा है 


इसवी उपासना के प्रभाव से ही बहुत-सा विश्वरूप सम्बन्धों बेभवः 
दृष्टिगोचर हो रहा है 


क डे | 
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विद्युत का सप्रद स्थल एक है । स्थान-स्थान पर उसे ग्रहण 
करने के संयन्त्र लगे हैं। कोई उस संयन्त्र से घर में प्रकाश करते 
हें, कोई पंखे चलाते हैं, कोई उसके द्वारा कूप से जल निकालते 
हैं, कोई चक्क़ो चलाकर आटा पीसते हैं, कोई छुट्टी कूटते हैं कोई 
तिल, सरसों पेर कर उससे तैल घनाते हैँ | कोई वस्त्र बनाते हैं, 
कोई सूत कावते हैं, कोई, गुड़, शक्कर तथा चीनी आदि घनाते 
हैं| कोई झुरा निर्माण करते हैं, कोई उसी से रोगों का उपचार 
करते हैं । यद्यपि ये सब कार्य होते तो विद्युत से ही! हैं, किन्तु 
ग्रन्थ छापने बाला कह--“विद्युत्‌ से केवल ग्रन्थ ही छपते हैं, 
आटा पीसने वाला कद्दे--“विद्युत्‌ से केबल आटा ही पीसा जाता 
है, पानी निकाने वाला फह्दे विद्युत से फेबल जल ही निकाला 
जाता है, तो यद्द विद्युत्‌ के महत्त्व को न्‍्यून करना है। विदुत्‌ में 
तो प्रकाशन शक्ति, धारण शक्ति, पोषण शक्ति, शोषण शक्ति, 
चाचन शक्ति, रोग विनाशक शक्ति, मारणशक्ति आदि-आदि सभी 
शक्तियोँ हैं।जो विद्युत को सर्वफार्यरता के रूप मे जानते हैं, 
वास्तव में बे दी विद्युत्‌ के विशेषज्ञ हैं, जो उसके एक देशीय लाभ 
के प्रशंसक हैं, कार्य तो उनका भी समुचित रूप से होगा, फिर भी 
वे विशेषज्ञ नहीं! कद्दे जा सकते। उन्हें अल्पक्च-अल्प लाभ 
प्रापफ-दी कहा जायगा। यद्दी चात विराट वैश्वानर आत्मा के 
सम्बन्ध में है । ये समरत शक्तियाँ विराट द्वारा-वैश्वानर आत्मा 
हवारा-दी संचालित हैं, किन्तु अज्ञानी लोग बिराट्‌ के महान रूप 
की उपासना न करके उसके अंगभूत-अधययों की उपासना में ही 
सन्म्त रहते हें। इसी कारण वे उसके सर्वात्मरूप के ज्ञान से 
वंचित रद जाते हैँ । काई दयालु विशेषज्ञ ही उनके इस संकुथित- 
परिमित भाय को दूर करने में समर्थ द्वों सकता है 7 

सूतनो कदते ४--“मुनियों ! उपभन्यु तनय प्राचोनशाल से 


ऋखंबति तथा खत्यज्ञ और इन्द्रद्युन्न स्वाद फ 


के उपास्य के सम्बन्ध मे पूछने शाजर्वि अश्वपवि ने 

चुलुप-पुत्र॒ सत्ययक श्रतीत होता है. उनकी एक नाम 

आचीन योग्य भी होगा ३ या शुणात्मक सम्बन्ध होगा कि 'आप 

हो तो नवीन हीं अवस्था के किन्‍्ते थोग्यता में भाचीनों के सचश 

हो। कुछ भी हो राजा ने उन्हें इसी नाम से सम्बोधित करके 
भी 


इस पर ही नम्नता के साथ सत्ववक्ष ने कदा-ा * 
वूजनीय मंगवन,। राजन! में तो आवि रूप में दी वैत्याना 
आत्मा की उपासना करता हैं!” 


उपासना है; किन्तु समम्र येश्वानर की ने झेझन अत 
की उपासना है. (किसके हास दिख कर टला आए सके 
आदित्य की उपासना अन्न मेंठ अपन दे हैं. 

इस पर सत्ययक्ष ने पढ़ी: नह ल्‍य बट दरइतों निर- 
थक ह्दै "0 

बपति ने कदा-“ लि व5, ऑन अत | साय कब 3 

डै (यदि निर्स्थक होठी के के ऊतक केस्क्‍ट्ातरी कैसे बन “7 
इस उपासना के ही प्रमाद मे ऋम हे 


के स््थ्र्क्ष 
इैस्काटानरी वे ८ 
वि 


आपके छुल में वहुद £ क््ल्य्म्प अस्त 
गये हैं.। 'परप सनम दट द्रिनाए: 


>ल्‍्दस् पओ। * 
खाना 7 

० दमा 7 आल] 
ल्यापी मर खानस्न रवि ज 





है। आपके यहाँ इडबमत खत्आरिय मे झुक स* £औ बलि 
दासियाँ थारडे का. हम्तल रन ऋऋच आग बा 


न बट प्र 
है” 
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के हारों द्वारा मरिडत हैँ। आपकी जठराप्ि भी तीम है। श्राप 
जा अन्न भक्षण करने हैं, वह मलो-भाँति पच जाता है । आप 
युत्र, पोत्र, स्वज्न-वन्धु-बान्धवों का श्रानन्‍्द सदित दर्शन कर रहे 
है। आपके कुल के लोग सब्र मरदावर्चस सम्पन्न ४ । आप हीं नहीं 
जो भी आदित्य रूप से इस आ्रात्मा की उपासना करेगा, उसे भी 
आप के सट॒श वैभव की ग्राप्ति होगी उसके यहाँ भी बाद, घन, 
सम्पत्ति, सतति तथा ब्रद्मतेज की प्राप्ति द्वोगी । किन्तु सुनिबर ! 
यह वैश्वानर नहीं है।यह तो उस वैश्वानर आत्मा का नेत्र 
स्थानीय है ।” ४ 
आपने बड़ा अच्छा किया, जो आप वैश्वानर आत्मा के उप- 
देश फे निमिच मेरे पास,श्रा गये | झ़दि आप यहाँ न शआते तो. 
अन्धे हो जाते । हे 
शौनकजी ले पूछा--(अन्ये हो जाने का भाव क्‍या है (” 
खूतजी ने कहा--“भगवन,! श्रुवि और स्मृति ये ही नेत्र हैं, 
जो इन नेत्रों से रहित है, बह अन्धे व्यक्ति के समान है। राजा 
»के कहने का भाव यह ही है, कि यदि आप अज्ञभूत आत्मा को 
समप्र अंगी मानकर उपासना करते रहते, तो तुम्दें ज्ञान को प्राप्ति 
न होती, अन्धों के सटश ससार में इधर से उधर भटकते रहते। 
पुन/-पुनः जन्मते और मरते रदते । अच्छा हुआ आप बैश्वानर 
की जिज्ञासा से,मेरे समीप आ गये )” . « ह हु 
+ । सूतजी कह रहे हैं--“मुनियो ! प्राचीनशाल्ष और सत्ययज्ष 
,से पूछने के अनन्तर मद्दाराज अश्वपति भन्लवि के पुत्र इन्द्रयुम्न 
से उनके उपास्य के सम्बन्ध में पूछते हुए कहने लगे--“हे बैयाघ- 
पद गोत्रीय मुनिवर इन्द्रयुम्नजी | आप भो अपने उपास्य के 
-सम्वन्ध में घ़ताइये | आप किस आत्मा की उपासना करते हैं १९ 
+ «परम नम्रवा के साथ,मुनि पुन्न इन्द्रयुम्न ने उत्तर दिया-- 


न 


अखश्वपति ठथा सत्यक्ष ओर इन्द्रयुश्न सम्बाद श्द 


“पुजञनीय भगवन्‌ । राजन मैं तो वायु की उपासना करा हूँ! 
राजा ने कह यथार्थ है, यह तो अर वो उपा , 


इन्द्रयुम्न ने पुछा-+ क्या यह वेश्वानर उपासना नहीं ह्दे १७ 
राजा ने कहा-7 यह समग्र बैश्वानस उपासनों नहीं दै.। यह 


उनमें पथक प्रथक रुग के पृथक एथक रू। |) पुथक 

के, छथक्‌ एयक जातियों के घोढ़े जुवे रहते ऐसे बहुत 
हे स्थ औओपके' पीछे चलकर करते ए.। 
आपकी अठसाभि तीन दे क्षाप ज्ञो स्राते हैं. वह सम्यक्‌ प्रकार से 
पच जाता है! आपके छुत् चीज है, सभी एप प्रद्यवर्च- 
स्‍वी हैं.। आपको ह्वी भाँति जो वायु सना 

उसके यों, नो की; परिज्ञार की; तक्ष तेजस्वी पुरुषों 
की कमी ने रहेगी । किन्तु यद्द्‌ चैः 


आप यदि ॥ प्राण 
कर जाते ९ 

शौनकजी ने पूछा-/प्राए उत्कमण कर जाते, इसका वात्प 
च्स्या द्दे पृछ 

सूतजी बोले -मगवन्‌ यह कहने की परिपाटी दैक कि 


चिकित्सक के पास आओ; आपकी रोग देखकर व यही फट्देग 
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अन्छा हुआ जो आप मेरे पास आ गये, नहीं यद्द सोग ऐसा हैं; 
कि प्राण लेकर ही छाडता है। अब के ई विन्‍ता की बात नहीं।” 
ब्रद्मनू ! बिना समप्रज्ञान के प्राशी सतक सदृश ही ऐ। 
अपूरे ज्ञान बाला तो जीते हुए भी मृतक ही है। अतः समग्र 
वेश्वानर आत्मा को न जानते थे, एक प्रकार से आप प्राशद्वीन 
द्वा रहते | यही इसका अभिप्राय हे । 
सूतजी कह रहे हैं--“झुनियों ! श्र तक राजा ने प्राचीन- 
शाल, सत्ययज्ञ और इन्द्रयुम्न इन तीन ऋषिकुमारों से उमकी 
उप्रासना के सम्बन्ध में पूछा। शेप तीनो से वे जैसे पूछेंगे, उसका 
बणन में आगे कहँगा।? 
छप्पय 
पुनि हु? बोले-इखरघू सत । तुम करण उपा्तन | 
वायु उपासन करू क्या! मुनि स्ुत यूपति संत ॥ 
पयकू कर्ता यह अमन पृथक उपहार मँँगाबे । 
रथ यत सप्ति मिले प्रचै जाह 'मचरहिं साकें ॥ 
डिन्तु गण यह आत्म को, यदि नहि आते मुतरि । श्मै 
आए ह्वीन है झात द्वम, भये ज्ञान बिश्व नर झ्ति ॥ 


इति छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ # प्रचम अध्याय में 
दृयोद्श चतुर्दंश खण्ड समाप्त । 


राजषि अश्वपति और जन आदिक 
सुनियों का सम्बाद 
( १८० 
झअथ रोवाच जन _ शारराष्ष्प क॑ त्वात्मानप्रुपास्स 
इत्याक्ाशमेत्र भगवो राजन्निति होवाचैप वे बहुल 
भात्मा बैश्ञानरों य॑ ल्वमात्मानमुपास्से. तस्मासं 


बहुलोडसि प्रजया च घनेन च ॥% 
(छाँ० उ० ४ भ० १५ स॑ १ म०) 
ऋष्पय 
पूनि नृप जनतें कहैं-उपासन तुमहु बताओ ! 
पम्रम उपास्य आकश्ाशो नाम बहुसन्न कहायो।। 
याही ते घन पूल तीत्र जठराग्ति कहाओो ! 
ब्रश्चतेज प्रियदरस श्रेष्ठ कुलमें कहलानो व 

सब सापक हू फल लहें, रिन्‍्तु मभ्यतन माय वह । 

यदि इत नहिं* आवत्त चुरत, नष्ट हांत 'सदैह! यह ॥ 

क# इसके पइत्तात्‌ राजा भदरवपति ने ऋषिकुमार जन से कहा--'हे 
शार्केरादय ! तुम भी बताभो तुप किसकी उपासना करते हो ?” जत ने 
कहा--पुजनीय भगवन्‌ ! राजन ! मैं तो भाकाश वी उपासना करता 
हूँ! इस पर राजा ने कहा--जिमको तृभ्त उपाधना करते हो यह तो 
चहुल सश्रु वह्वानर भात्मा है ।” इसो फारण सन्‍्टतित्या घन के 
'बगरण तुम बहुल हो यये हो ॥ 

और 
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श्री मद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में अत्यन्त ही संक्तेप में सृष्टि 
का जैसा अदभुत वर्णन है । वैसा सुस्पष्ट वर्णन कहीं भी देखने 
में नहीं आता | श्रीमद्भागवत्त के बारहों स्कन्धों में| दूसरा स्कन्ध 
ही बहुत क्विप्टठ और गम्भीर है । उसे यथार्थ रूप में सममने वाले 
चहुत्त कम विद्वान्‌ मिलते हैं । सुके एक महात्मा ने द्वितीय सकन्‍्व 
क॑ सम्बन्ध में एक बड़ो ही सुन्दर मनोरज्लक वात सुनाया । 

उन्होंने कहा -“लोग कहते हैं, ये पंडितजी भागवत के 
अद्वितीय विद्वान्‌ हैं, इसका क्या अ्थे हुआ २९१? 

मैंने कह्या--“यही अर्थ है, कि ये भागवत के बहुत बड़े विद्वान 
हैं, इनकी टक्कर का दूसरा नहीं।” २४5 

वे घोले-“नहीं, यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है ये पंडित 
ग्यारह स्कन्‍्धों के तो विद्वान हैं, केवल द्वितीय 'स्कन्ध को 
ध्रोड़कर ॥ एव 

बात तो हँसी की थी, किन्तु वास्तविक बात यही है, कि विधि- 
बतू दूसरा स्फन्‍्ध समर में आ गया, तो आगे वी भागवत समम 
में था जायगी | द्वितीय स्कन्‍्ध के पहिले श्रध्याय में ता ध्यान- 
विधि बताकर भगवान के विराट स्वरूप का संक्षेप॑ में बर्णन किया 
है। दूसरे में परमात्मा फे स्थुल सूच्तम रूपों की धारणा बताकर 
क्रम मुक्ति और सद्योमुक्ति का स्वरूप बताया है। तीसरे में काम- 
नाझों के अनुसार मिन्न-भिन्न देवताशों की उपासनायें बतायी हैं 
और उपनिपों से भी अधिक विशेषता यह बतायी है, कि भगवदू- 
भक्ति की प्रधानता का.निरूपण फिया हैँ । 

प्रथम स्कन्ध के अन्त में शुकदेव जी के अआगने पर राजा परी- 
जिन ने यही प्रश्न किया था, झि जिसकी झृत्यु निकट श्रा गयी है, 
“उसे क्या क्‍या फरना चादिये और क्‍्यायया छोड़ना चाहिये !? 
झेयल इसी प्रश्न फे उत्तर में भगवान्‌ शुद ने ये तोन अध्याय कद 
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भूलोक तथा अ्रतल बिवलादि सावों भू के वियर हैं.। नामि में 
भुवलेक, हृदय में स्वर्गंलोक, वक्तःथल में महल्ोक, कंठ में जन- 
लोक, दोनो स्तनों में ठपलोक, मस्तक में प्हललोक या सत्य- 
लोक है | 

चौथी कल्पना यद्द को, कि कमर में अतत्न, जॉघो में बितल, 
घुटनों में सुतल, पिंडलियो में चलावल, टखनो में महात्तल, पे 
आर एडियो में रसातल और तल्लुओं में पाताल है। कमर के 
ऊपर के सातो श्रगो में सात ऊपर के स्व्रगोढ्लोक हैं । 

पाँचवी कल्पना यह की कि चरणों में भूलोकफ नाभि में भुय- 
लंक और सिर में स्त्रगंलोफ | इस प्रकार समस्त विश्व अक्वाए्ड 
उन्ही का रूप है।इस बेश्वानर उपासना में युलोक ( स्वयोदि' 
समस्त लोक ) इस वेश्वानर आत्मा का मस्तक हैँ। आदित्य 
उसके नेत्र हैं, वायु, श्राण, आ्राकाश शरीर का मध्य भाग, जले 
सखरा वस्ति स्थान ( जहाँ मूज एकत्रित द्वोता है) और प्रथ्वी उस 
पैश्वानर आत्मा के चरण हैं । ये सथ संकुचित उपासनाओं से 
हटाकर महान्‌ उिसट्‌ की उपासना के निमित्त कल्पनायें हें । वेद 
का बचन दे दीघे देसो, हम्म को मत देखो पर को देसों अपर 
को मत देखो, 'अल्‍्प को मत देखो महान्‌ को देखो। यद्यपि पृथ्ची 
जल, तेज, बाबु आकाश तथा रुपगे सब आत्मा के ही अश हैं, 
किन्तु तुम जिस अशी के ये सब अंश दें उसको उपासना करो 
नहीं तो तुम सखार चक्र में परिभ्रमण द्वी करत रहोगे | जन्म 
मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकोगे। 

सूचजी कहते दैं--मुनियों ! तीन झुनि पुत्रों से पूछने के 
अनन्तर राजर्पि अश्यपति ने चोये जन से पूछा--''हे शा्कराइय ! 
घुम किसकी उपासना करते द्वो 7? 

जन-ने कद्दा--/मैं ठो आकाश की उपासना करता हूँ ।7 


राजर्पि अश्वपठि और जन आदिक मुनियों का सम्वाद॒ रए 


शजा ने कहा -“यह ठो बहुल संज्ञक आत्मा की उपा- 
सना है।” 

जन ने कहा--क्या यह चैखानर नहीं है १९ 

शाज़ा ने कहा --है क्‍यों नहों, किन्तु यह समग्र बेश्वानर 
नहीं है । यद वैश्वानर का सन्देद (शरीर का मध्य भाग) ही है ।”? 

ऊन ने पछा--तो क्या इसकी उपासला निरथेक है २४ 

राज़ा ने कहा--/निरथेक क्यों है । साथंक ही है इसी उपा- 
सना के प्रभाय से तो तुम धन सम्पत्ति और पुन्न परिवार के 
कारण बहुल हो गये हो । खाते हुए अन्न को विधिवत्‌ पचाते हो, 
अपने प्रियजनों का दर्शन करते हो, जो भी इस आकाश रूप 
चैश्वानर आत्मा की उपासना करेगा, उसे भी ये सघ लौकिक 
वैभव प्राप्त हो जायेंगे, दिन्‍्तु वैश्वानर के केवल शरीर के मध्य 
आग को उपासना संकुचित उपासना है, वह लौकिक फल दी दे 
सकतो दे | जन्म मृत्यु से छुटकाय नहीं दिला सकती। अच्छा 
सुम मेरे पास आ गये नहीं तो तुम्हारा शरीर का मध्य भाग नप्ट 
हो जाता । 

शौनकर्जी ने पूछा--“मध्य भाग नष्ट होने का अभिश्राए 
क्या 

सूतजी ने कदा--/इसका अर्थ यद्द है, कि तुम गद्य %#%# 
द्वो जाते । तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता ॥7 

शॉनरूजी ने कहा--“सूतजी ! सरने तो सझी हैं । ४#/२- 
घारी है, चड एक न एक दिन मरेगा अवश्य यह बड़ ».० 22 ८० 

सूतज्षी ने कहा--“भगवन्‌ ! जवानी दलभी #ह,,,४ | जे 
भरता दै उसका जन्म अवश्य होता है, श्सिह८ «७ #-छा 
चह मरता अवश्य है | ज्ञानी जन्म-मरण टे #2० 
मर जाते अयोत्‌ अज्ञानी बने रहते । यही ड्रदई 


कर 
ग्तज़्याई 


|! 


की 


< 
हम 


>> श्री सागबत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ६३२४ 


हाँ तो चार ऋषिकुमारों से पूछने के अनन्तर राजा ने पॉवदे 
अश्वतराश्च के पुत्र बुडिल से पूछा--'हे वेयाप्मपद्य ' तुम' भी 
बतायो, तुम किस आ्रात्मा की उपासना करते हो ९? 

परम नम्रता के साथ बुडिल ने कहा--माननीय भगवन्‌ ! 
राजन ! में ता जल का उपासना करता हूँ? 

राजा ने कहा--“आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं, 
चह रयि सज्ञक है।” 

बुडिज ने कहा--“क्या यह वेश्वानर नहीं है ९? 

राजा ने कहा--“हे क्यो नहीं। किन्तु समस्त बेश्वानर नहीं 
है, उसका एक अग है ।? 

बुडिल ने पूछा -“नो इसकी उपासना का कोई फल नहीं ?” 

राजा ने कहा--“फल क्‍यों नहों। रयि कहते हैं. घन को॥ 
इसी उपासना के कारण तो तुम धनवान्‌ ओर पुष्टिवान्‌ हो। 
सुम साये हुए अन्न वो यथेष्ट पौयाते हो, प्रिय दर्शन करते हो, जो 
भी इस जल रूप वेश्यानर की उपासना करता है उसको ये सब 
घन बेमव शआआरोग्यता सनन्‍्तति को प्राप्ति होती हे, फिर भी यह 
चैश्वानर आत्मा का उस्विस्थान हे, श्रच्छा हुआ तुम यहाँ मेरे 
पास 'प्रा गये यदि यहाँ मेरे पास न 'प्राते तो तुम्हारा वस्तिस्थान 
गिर जाता? 

शौनकनी ने पूडा--/बस्तिस्थान गिर जाता इसका क्‍या 
अमिप्राय दव ?? 

सूतजी ने कहा--/विराट्‌ भगगान्‌ के जल फो-बीये फो-दी 
लीवन फहते हैं । श्रयांत्‌ तुम्दांरा जीयन नप्ट हो चादा। निरयेव 
यन जाता । जो महान्‌ की उपासना छोडफर स्थल्प की उसासना 
करता है, उसझा एक प्रकार से जीवन नष्द दुआ ही समझना 
आदिये।? + 


! जा, पशु, व्रिय- 
कारण अतिब्ठित ह्दो जायगा, किन्तु 
३ पूर्ण बेशवानर का उपासना नहीं है बह को दैरवानर आत्मा के 
रण भात है; अच्छा आफ इस पॉँचों ये छल 
साथ की गस थआ बसे । यदि आप ने शत, तो आपके 
गिर ज ॥? 

शोनकर्ी ने खा-सूतनी । चरण कर 
जिस क्या है १५ 


जाते इसका हा 


श्र श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड 6३ 


सूतजी ने फहा-“भगवन्‌ ! चरणों के अधिष्ठाददेव श्री 
पिष्णु हैं। अर्थात्‌ तुम यहाँ न आते वो पृथ्वी के धन बैभव में ही 
पड़े रह जाते । विष्णु-उपासना से वश्चित हो जाते 

सूतजी कद रहे ह-..“मुनियों ! इस। प्रकार राजा अश्वपति ने 
घेझ ऋषिकुमारों की युलोक आदित्य श्राकाश, धायु, जल और 
ध्ृथ्वी इन उपासनाओं को ग्रश उपासना बताया। शव वे जैसे 
पैश्वानर की समस्तोपासना का इन सभी ऋषिकुमारों को उपदेश 
करेंगे, उसका वर्शन मैं आगे करूंगा । आशा है आप इस महत्त्व 
थूर्ण प्रसंग को एकाप्रचित्त से श्रवण फरने की कृपा करेंगे ।” 


चऋष्पय 


तब न्ञप्त बोले-बुड्ल / करो हम काहि उपातन । 

हीं वो जल की करों? बुढ्लि यों कर,यो प्रकाशन ॥ 

रफिसंज्चक यह आत्म होदि परनवान उपाधतिक | 

प्रिय दरशन जठराग्नि . तीत्र तेजस्री साधक ।॥ 
डिन्त॒ आतमा वस्ति यह, यदि तम नहिं आवत इतहि | 
बह्ति फ़टत हमरी तुर्त, वल्तिह्वीन होवें. उतहिं ॥(॥' 


उद्घालक तें भूप कह्ें--दतुम कहो चुशाप्तन | 

को उप्ास्य ? मुनि कहें--भूमि की करूँ उपासन ॥ 

जाहि प्रतिष्ठा कहें, प्रतिष्ठित होड़ उप्ास्तक । 

अच्ष फ्चै घत तेज बढ़े होवे भर शासक ॥ 
डिन्त आत्मके चरण यह, यदि इत आवबत् नहीं मुनि | 
चरण सिथिल है जात तब, निर्भय हों अब ज्ञान सुनि ॥२ |! 


इति छांदोग्य दपनिषद्‌ के पद्चम 'अध्याय में पद्चदश, 
पोडस और सप्तदश खण्ड समाप्त । । 


३०. श्री भागवत दर्शन भागयती कथा, सण्ड €३ 


' बे सबवगत सयाधार, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी प्रभु द्वी समस्त 
आशिया का हृदयहूपा गुफा में बेठऊर सम्रत्त कार्य करा रहे हैं । 
वे हा समस्त प्राशिया के शर्रीरों में जठराप्रि रूप से-वेश्यानः 
बनकर-आ्राणियों के साये हुए, पीये हुए, चाटे हुए और चूस हुए 
अन्ना को प्राण ओर अपान को सम करके पचाते रहते है 
वास्तव में जो सबके सम अगो को सर्वत्र, सर्बकाल में पाता 
६, चही से व्यापक विराट वैश्वानरं दै। जितने मी देवगण हैं 
सब उसके अश हैं । अशी वे दी विराट भगयान हें. । जो अश की 
उपासना करेगा, उसे उतने ही अशों में सीमित फल मिलेगा | 
और जो सम्रम अशी की समग्रभाव से उपासना करेगा उसे 
समग्र फल की श्राति होगी। है 

श्रीमदुभागवत में ऐसी अशभूत सकाम उपासनाओं फा वर्णन 
है । जेसे जो चाहर्ता दो झुमे प्रद्मतेज की भ्राप्ति द्ो, तो उसे बृह 
स्पति जी कीउपासना करनी चाहिये। इन्द्रियों में यथेष्ट बल की 
कामना से इन्द्र की, सन्‍्वान की कामन्य से प्रजापतियों की, लश्ष्मा 
की कामना से सायादेवा को, तेज को कामना से अभि की, घन की 
कामना से वसुओं का, वी कामना से रुद्रों की, अन्न की काम्नना 
से आदित्यों की, राज्य कामना से विश्वेदेवों की, भ्जामुकूल बनाने 
को साध्यों की, दी्ध आयु की कामना से अश्विनीकुमारों को, 
पुष्टिकासना से भूमि की, प्रतिष्ठा के लिये भू और दो बी, 
सोन्दर्य की कामना से गन्धर्वों की, पत्नी की कामना से उर्वशी 
को, आधिपत्य फी कामना स ब्रक्षात्री की, यश के लिये यज्ञपुरुष 
का, फोश की कामना से वरुण की, विद्या वे लिये गिरिजेश 
शकर की, पति पत्नी म प्रेम की कामना से उम्ताठेवी की, धर्म 
फामना से विष्णु को, बशपरम्परा अछुण्ण पनी रहने की 


कामना से पितरों की, बाधाआ से बचने को यक्ों की, चलवा्म_ 
आए कक |३ , 7 8 - “है बढ 


सम्नप्र॒ वैश्वानर की उपासना के सम्बन्ध में राज़र्पि ३ 
अश्वपति का उपदेश 
बनने को मुरुदगणों की, राज्य कामना से भनुओं की, अमिचार 
के लिये नि ति की, ओर भोग कामना से चन्द्रमा की उपासना 
करनी चाहिये । 

यद्यपि थे समस्त देवगण उन विराट्‌ प्रभु के वैश्वानर भगवान्‌ 

के-अश हैं, विन्तु इन सबका मयादा सीमित हैं । आप जिस 
कामना से इनकी उपासना करोंगे आपकी वही कामना पूरी हो 
सकती है। वह भी तथ जब आपकी उपासना विधिपूर्वक निर्विष्न 
सम्पत्र हो । आप चाहते हों, कि एक ही देवता से पुत्र, धन, 
मतिष्ठा, अन्न, सुसर, भुक्ति मुक्ति सब ले लें सो असम्भव द्द्‌। 
क्योंकि इन देवों के अधिकार सीमित हैं। अपनी सीमा क हां 
भीतर और उपासक की कामना के अनुसार ही ये सब फ़्ल 
देंगे । किन्तु जो समस्त पुरुषों में उत्तम हैं ज्ञो समस्त पुरुषों से परे 

! सेब अशों के अशीमात है। जो परमपुरुष, परमात्मा, परमढा, 
परातूपर प्रभु विराट्‌ भगवान्‌ वैश्वानर हैं. उनकी उपासना चाहें 
सकाम करो, निष्फाम करो अथवा मोक्ष की कामना से करो वे 
सबके सव फल देने में स्रमर्थ” हैं | अत अश की उपासना न 
करके अशी की उपासना करनी चाहिये। क्योकि अश तो इस 
लोक के तथा स्वर्गनोक के भोगों को ही दे सकते हैं ओर अशी 
जो चाहें भुक्ति मुक्ति तथा भक्ति सब छुछ देने मे समय है। यही 
बात राजर्पि अश्वपत्ि ने प्राचीनशालू, सर्त्ययञ्ञ, इन्द्रशुश्न, जम, 
ुढिल और उद्दालक इन ६ ऋषि कुमारों को बवायी। 

'सूतजी कहते हैं -..मुनियों ! जब राजर्वि अश्वपति ने ठैऊ: 
ऋषिकुमारों की उपासना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली, 
तब उन्होंने सबको सम्पोधित करके कहा--“आप लोग इस 
वेश्वानर श्रात्मा को श्थक एथक मानकर अन्न भक्षण करते हैं। 
वास्तव मैं आपकी उपासना समेप्र चेश्वानर उपासना न होकर 


डरे भी सागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ठंईे 


उस परमात्मा के एक-एक अंश की ही उपासना है। जो सम्पूर्ण 
चेश्वानर है जो विश्वजनद्माण्ड में श्रन्तर्यामी रूप से सर्वत्र समान 
रूप से व्याप्त हैं. उसकी उपासना नदी करते | इसी कारण आपको 
भागने का प्ृथ्या के सीमित भाग ही श्राप्त होते हैं। जो कोई 
मुमुु उपासक तिगतमान-सीसा अवधि रहित अ्रादेशमात्र चैश्वा 
नर की उपासना करते हैं वे समस्त लोकों में, समस्त प्राणियों में 
आर समस्त आत्माओं मे अन्न अक्तण करते हैं ।? 

शौनकजी ने पूछा--“शअन्न भक्षण करते हैं इसका क्या 
अभिप्राय है 7! ॥ 

सूतजी ने कद्वा--/“यहाँ अन्न से अभिप्राव सभी प्राणियों फे 
भोग्य पदार्थ से है । यथार्थ में सभी प्राणियों का भोग्य तो बढ 
परमदा ही हैँ। जो समस्त प्राणियों में उस जीवों को समस्त 
गतियों के नेता को अथवा समस्त नरों में व्याप्त दो उस वेश्वानर 
को सबमें समान भाव से मानता है, धद्द सभी के मुस से स्वय 
ही अन्न खाता है । सभो के छारा सभी भोगों का भोक्ता है। वद्द 
जो चेश्यानर के समग्र रूप का छाता दे वह सर्यात्मभाव से- 
समट्रि रूप से-भोग भोगवा है । श्रज्ञानियों की भाँवि व्यष्टि रूप 
में ही अपने द्वी निमित्त अन्न नहीं साता 77 

शौनकजी ने पूलझा--/डस वैश्वानर का साज्लोपाक्न स्वरूप 
कैसा है 7? 

सूनजी ने कद्दा--“उन छैक %षिकुमारों की उपासना सुनकर 
राजर्पि अश्वपति बताते गये थे, कि यह पूर्ण चेश्वानर न होफर 
अमुक वेश्वानर का घिर है, चक्त॒, प्राण, बहुल, वरित तथा चर 
णादि हैं। उसी को पूर्ति करके भगवती श्रुति वैश्वानर के सम्पूर्ण 
रूप का बणन करतो हुई कहती है--/उस विराट बैश्वानर 
आत्मा का सुठेजा नाम वाला युलोक वो मूर्धा-मस्तक है । उसका 
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वेश्बरूप नामक आदित्य चह्तु हैं प्रत्यग्व॒त्मो नामक वायु उसका 
प्राण है आकाश जिसे बहुल भी कहते हैं. ब्रह सन्देह-देह का 
मध्य भाग है । जल जिसे रयि भी कहते हैं, वह उस बैश्वानर का 
वस्ति स्थान (जहाँ मूत्र एकत्रित होता है बढ) है । प्रथ्वी जिसको 
प्रतिष्ठा भी कहते हैं. वह उसके चरण हैं। उसके शरीर का वक्तः- 
स्थल दी मानो यज्त की देदी है। यज्ञ को देदी के चारों ओर जो 
कुशायें बिछायी जाती हैं वे ढर्भ मानों उसके लोम-रोयें-हैं । तीन 
प्रकार की श्रम्ियों में से मानों हृटय हो गाहपत्याप्रि हैँ। उसका 
मन ही अन्वाहायंपचन-दूसरो दक्षिणाभि-है और मुस ही मानो 
उसकी तीसरी आहवनीयाम्मि है । 
इसलिये थाह्य हवन की अपेक्षा चैश्वानर में ही आत्मा मे 
हवन करना चाहिये | अपने सम्मुख जो भी अन्न आवै उस में से 
पंचग्रास लेकर पंच प्राणों को प्रथम आहुति देनी चाहिये। अन्न के 
भोक्ता को चाहिये कि “प्रणाय स्वाहा” ऐसा कहकर प्रथम आहुठि 
सुख्य प्राण को दे। ऐसा करने से समष्टि में व्याप्त मुख्य प्राय 
हम होते देँ। 
शौनकजी ने पूछा--“प्राण के ठप्त होने पर भाक्ता की ठप्रि 
कैसे होगी ९” ड 
सूतजी ने कहा--“क्यों, भगवन्‌ ! इस अगत्‌ में प्राण ही तो 
आुख्य हैं । प्राणों के बिना सभी प्राणी -निष्प्राण-शव-हो जाते 
हैँ। प्रा्यों की तृप्ति से नेत्रेन्द्रियों के अमिमानी देव ठृप्त होते हैं । 
नेत्र के अधिष्ठाद देव सूर्य हैं, नेत्रों के ठप होने पर सूर्य हृप्त हों 
जाते दैं। सूये चुलोक में रहते हैं सूर्य में और युलोक में सत्र स्वा- 
मिभाव द्ोवा है अतः सूर्य के ठप्त होने पर चुलोकामिमानी देकर 
“खर्गलोक' द्त होते हैं। शुलोक के रृप्त होने पर जिस सम्बन्ध से 
च्युलोकामिमानी और सूर्यलोकामिमानी देवता से अधिप्विद जो भी 
ञ् 


ध 
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चस्वुजात देव हैं वे तृप्त होते हैं उनके ठ॒प्त होने पर प्राणों में जो 
प्राणाय स्वाह्म? कहकर हवन करने वाला जो उपासक है, वह 
पुत्र पोत्रादि प्रजाओ द्वारा, उपयोगी पशुओं हारा, अन्नाय द्वारा, 
तज द्वारा तथा ब्रह्मवचंस-त्क्षतेज द्वारा स्वयं भी तृप्त होता है । 
अतः साने के पूर्व श्रन्न को “आ्राणाय स्वाहा” कहकर मुख में 
प्रथम ग्रास रूपी आहुति देनी चाहिये ।” 
अब दूसरी आहुति “व्यानाय स्वाद” इस मन्त्र से देनी 
चाहिये । इस आयुति से व्यान ठृप्त होवा है।व्यान के तृप्त 
होने पर श्रोत्रन्द्रिय तठृप्त होती हैं, श्रोत्रियेन्द्रिय के देवों की 
तृप्ति होने से चन्द्रदेष ठप्त होते हैं, चन्द्रमा के ठप होने पर ओत्रे- 
निद्रय के अधिप्ठाढू देव दिशायें ठप द्ोती हैं | दिशामिमानों देवता 
की हृप्ति से ज्ञित दिशामिमामी देवताओं से और चन्द्राभिमानी से 
अधिष्ठत जो भी कुछ वस्तु जात है उसके अभिमानी दबे तृप्त 
होते हैं। इन सब के अभिमानी देवताओं की ठृप्ति के पश्चात 
स्वयं जिसने प्राण अप्रि में हवन किया है ऐसा साधक-हृवनकतोा 
यैज़मान-प्रजाओं के द्वारा 'अन्नाद-साद्य पढार्थों द्वारा-उपयोगी 
पशुश्रों द्वारा, तेज द्वारा तथा शद्गमवर्चंस ब्रद्वा तेज द्वारा-तृप्ति को 
प्राप्त करना है | प्राण छृदय में रहता है और व्यान सम्पूर्ण शरीर 
में व्याप्त रहता है | ज्ीवात्मा हृदय अदेश में रहता है क्रौर उसका 
प्रकाश-तेज-मम्पूर्ण शरीर में व्याप्त बरद्दता हैँ । जैसे दीपक घर 
के एक देश में चैठा रहता है, किन्तु उसका प्रकाश पूरे घर के 
कोने मे व्याप्त द्वो जाता हैँ | हृदय प्रदेश से मुस्य-मुस्य सो 
नड़ियों निकल कर सम्पूर्ण शरीर में फैली रहती हं । इन सो में से 
प्रत्यक की सौ-सी शायर नाडियाँ निकलती हैं इस प्रकार दश 
सदस्र नाड़ियाँ हैं । इन दश सहस नाड़ियों में से प्रत्येक में से चह- 
सर-यहत्तर सदस्र नाड़ियाँ अत्यन्त सूत्म तियलतो हैं। इस प्रकार 
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शरीर की छोटी बड़ी सभी नाडियो बहत्तर करोड हैं | व्यान रूप 


प्राण इन चद्चर करोड नाडियों में व्याप्त रहता हे। इसलिय 
यह सर्व व्यापक है। इसको तृप्ति से दशों विशायें तृष्त हो 
जाती हैं ।”? 

अप तासरी आहुति अपनाय स्पाहय! इस मन्त्र से देगी 
चाहिये। अपमान के अधिप्ठाढ देव के ठृप्त होने पर वाकू इन्द्रिय 
के अधिष्ठात देय ठृप्त होते हैं। वाक के तृप्त होने पर 'अग्निदेय 
तृष्त होते हें, अग्निदेय के ठृष्त होने पर प्रथ्यी के '्रधिष्ठावूदेय 
तृप्त द्वोते हैं, पी के ठृप्त होन पर जिस स्पामिभाव से पृध्धा 
ओर 'अप्रि अधिप्वित हैँ। वह वस्तु जात उसके अभिमानी देव तृप्त 
होते हैं.। उनकी तृप्ति के पश्चान्‌ यज्षफ्तों भोक्ता यजमान प्रजाओं 
के द्वारा, पशुओ के द्वारा अन्नाय-वित्रिध भाँति के खाद्य पदार्थो- 
द्वारा, तज द्वारा तथा उह्मवर्चस प्रक्षतेज द्वारा स्त्रय ठृप्त होता 
है। यह अपान वायु शरीर में पायु-मल द्वार-तथा उपस्थ- 
मूत्र द्वार-मे रहता है । यही मल, मृत्र तथा अपानवायु को बाहर 
निकलता हे यही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। स्त्ियों 
के गर्भस्थ शिशु झो भी यहा याहर निकलता हे | गुदा मडलबर्तो 
यह अपान जीयन का आधार हं। इसको तृप्ति होने पर प्रप्मि 
प्रध्यी सभी तृप्त होते हैं 

अब चोथा आहुति “समानाय ध्याहा? कहकर जहटराप्ति में 
देनी चाहिये। इससे समान अधिप्ठाढ देव तृण्त होते हैं, उनके ठप 
होने पर मन के अधिप्ठाहदेय ठ॒प्त दोते हैं । मन के तृप्त होने पर 
पजन्य देय तृप्त होते हैं । पर्जन्य देव के तृप्त होने पर पिच्यत्‌ अधि- 
प्ठावृदेय दृष्त होते हूँ । प्रिद्यत्‌ देव की तृप्ति होने से जिस स्वामि 
भाप से पिद्युत्‌ ओर पजन्य अधिष्ठित हैं, वे देय दृप्त होते हैं 
उम्के तृप्त होने के अनन्तर यज्ञक्ती साधक यजमान पुत्र पौयादि 
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सन्‍्तानो द्वारा, उपयोगी पशुओं द्वारा अन्नाय्य-भोग्य पदार्थों 
द्वारा तेज और ब्रह्मवर्चस द्वारा स्वयं भी होता है । 

समान वायु शरीर के मध्य भाग में अर्थात्‌ नाभि प्रदेश में 

देता है । प्राणवायु शरीर को ऊपर की ओर खींचे रहता हे, 

उदृगार-डकार-यह प्राण का धर्म हैँ भीतर की वायु को ऊपर 
मुझ से निफालता है। अपानवायु शरीर की स्थिति नीचे की ओर 
सम्दाले रहता है। यह अपानवायु को नीचे की ओर गुदा द्वारा 
निकालता है) समान वायु दोनों का सन्तुलन रपता है | इसी से 
शरीर स्थित रहता है । समान वाझु यदि संतुलन न रसे तो शरीर 
स्थिर नहीं रह सकता जीवन लीला समाप्त हो जावी है । 

अब पाँचवों आहुति “उदानाय स्पाहा! इस मन्त्र से ठेनी 
चाहिये | इससे उदान देव तृप्त होते हैं | उदयन देव के ठृप्त होने 
पर ल्चा के अ्धिष्ठाटदेव ठृप्त होते हैं । उनके तृप्त होने पर 
चायुदेव ठ॒प्त होते हैँ, वायु के ठुप्त होने पर श्राकाश देव हृप्त 
दोते हैं, फिर जिस वस्तु जात से वायु और आकाश का स्वामि- 
भाव है वह उस वस्तु जात के श्रधिष्ठाता दृप्त होते हैं, उनकी सृप्ति 
के शनन्तर यज्ञकवों, साथक, यजमान, सन्‍्तानों द्वारा, पशुष्परों 
द्वारा, भोग्य पदार्थों द्वारा तथा तेज और ब्रद्मवर्चंस द्वारा म्वयं 
दृप्त होता है । 

शरीर में उदान वायु कंठ में रदती है। जैसे द्ृदय में प्राण, 
शुदा देश में अपान, नाभि में समान कठ में उदान और ,सेमम्त 
शरीर में उ्यान नामक वायु रहता है। कुछ का मत हैं कण्ठ 
उसका मुख्य स्थन भले दी हो, किन्तु द्वाथ पैर तथा शरीर की 
समस्त सन्धियों में जैसे घुटने, ट्खने, कोदनी फलायी, कंठादि 
जादाँ से भी शरीर मुद् जाता द्वो, बढ़ाँ उदान वायु रहती हैं । 
छद्गान के तृष्त होने पर चाकाश आर उसमें बहने वाली वायु भी 
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सृप्त होती है । उसकी तृप्ति से अन्न भक्तण करने चाला भी तृप्त 
हो जाता है । 
शौनकजी ने पूछा-“सूतजी ! जानकर अन्न भक्तण करो, 
अथवा बिना जाने, मन्त्र पढ़कर अन्न भक्षण करो अथवा बिना 
अन्त्र के। अन्न जब जठरामि में जायगा, तो अपने आप 
ही समस्त देवता ठृप्त हो जायेंगे । अतः मन्त्रादि पढ़कर प्राण,की 
आहुति देकर अन्न साने को क्या आवश्यकता है ॥7 
सूतजी ने कहा - “भगवन्‌ ! महिसा जानकर उपयोग करने 
में और बिना महिमा जाने उपयोग करने में तो अन्तर होता ही 
है। अ्रप्ति में विधिवत्‌ देवताओं का नाम लेकर उनके उद्देश्य से 
सपिधि हवन करने का परिणाम और होता है तथा जिना विधि 
जाने बुझी हुई अ्रप्रि में वेसे ही साकल्य फेंक देने फा परिणाम 
दूसरा ही होता है। अतः जो वैश्वानर विद्या को बिना जाने वैसे 
ही अन्न का भक्षण कर जाता है, विधिवत्‌ हवन नहीं करता। 
उसेका बढ़ हवन इसो प्रकार है जिस प्रकार जज्ञती हुई अप्रि का 
हटाकर भस्म में ही हवन किया जाय । भस्म में हवस करना जैसे 
व्यर्थ है, बैसे ही श्रविद्वानू का अन्न भस्तण रूप दृवन ज्यथे है।”? 
शौनकजी ने पूछा--“श्रन्छा जो इस विद्या फो भली-माँति 
जानकर इस पंच आहुति प्रधान हवन को करता है, उसका फल 
नया है १० * 
सूतजी ने फहा--“भगवन्‌ ! यह तो इन पंच आहुतियों के 
प्रसंग में दी बताया जा चुका है, कि प्राण फो थआाहुति देने पर 
कौन-कौन तुप्त द्वोते हैं तथा व्यान, अपान, समान और उदान में 
आहुति देने, पर फौन-फीन देवता ठप द्वोते हैं। इसी प्रसार जो 
इस वैशवानर आत्मा को विविवत्‌ जानकारी प्राप्त करके 
विधि से इन पंचग्रास रूप आहुठि के द्वारा अग्निद्दोत्र 
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उसके उस हवन से सम्पूर्ण लोक, समस्त भूत तथा निसिले 
आय सृप्त होती हैं। सभी भूतो मे उसका हृवन हो जाता 
॥ 9 

शौनऊजी ने पूछा--“थे पचप्रास रूपा आहुवियाँ कैसे देनी 
चाहिये, इसे विविवत्त्‌ बताइये ।”? 

सूतजी ने कहा -“यह्‌ प्रसग भिन्न-भिन्न उपनिपदों मे, मिन्न- 
मिन्न पुराणों मे, भिन्न भिन्न स्टृतियों में बृहत्‌ रूष से चित हे। 
यहाँ मैं सक्षेप में सबका सार लेकर बताता हूँ ! 

जब भगवत््‌ प्रसाद पाना हो, तथ पवित्र होकर भोजनालय 
में जाय। भोजन के आसन पर बेठने के पूर्य दोनों हाथों को, 
दोनों पैरों को विधिवत्‌ घोकर कुल्ला करके त्तव पवित्रतापूवक गीले 
पैरों से भोजनालय में जाय । वहाँ पीढा पर या भूमि पर ही कुशा 
का या बस्र का आसन बिछाकर बैठ जाय। सिले हुए वस्न न पहिने 
ऊनी रेशमी या सूती ही अधोवस्त, ऊध्वचस्त पद्चिनककर एक उप 
चन्न अँगोछा कथे पर डालकर पूर्व, पश्चिम अथवा उत्तर जिस दिशा 
में जहाँ भी सुविधा हो उप्ती ओर मसुस करके बैठ जाय । इसके 
अनन्तर शुद्ध लिपे स्थान में एफ वितस्ति लम्बा-चौंडा चतुप्फोण 
मडल ब्राह्मण तजनी उंगली से बनावे। क्षत्रिय त्रिकोण मण्डल, 
बंश्य गोलाकार मण्डल और शुद्ध अरधचन्द्राकार मण्डल श्रमावे 
चस मण्डल पर भोजन के जैसे भी पात हो, उन्हें रसे ।! 

शौनऊरजी से पूदा--"मण्डल क्मि बस्तु से बनायें १” 

सूतज्ञी ने कहा--“अ्रद्यान ! तजनी उँगली से जल से मण्दल 
चनाये। क्योंकि भोजन फे समय द्वाथ, पैर, मुस, भोजन पान 
आ्यौर मण्डल ये पाँचों वस्तु्ँ श्राट्र -गीली-होनी चाहिय | 

भोजन ज्ञिस किसी के द्वाय का बना, जहाँ तहों नहीं करना 
चादिये। ग्ृइस्थी दो तो अपनी पत्नी के हाय या चना,या स्वयं फा 
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डी बना हो । अथवा पाचऊ के हाथ का बना हो या अपने शिष्य 
भक्त, अनुरक्त परिचित विशुद्ध व्यक्ति के हाथ का चना हो। अन्न 
पात्र को जहाँ तक हो ऊँचा रखे । अपनी दाष्टिनी ओर जल से भरा 
पात्र उपपात्र (ग्लास) रखे । फिर जल पात्र से जल लेकर भगवान 
के नामों से या गायत्री मन्त्र से प्रोत्मण करे। किर भगवान का 
नाम लेकर अभिपेचन करे। फिर भगवान्‌ का ध्यान ऊरने द्ु०, 
मानसिक पूजन करे | फिर मन्त्र पढकर आचमन करे । श्रव पच- 
आस रूप पंचआहुतियों को मुख द्वारा वैशानर को उब्गम्ति में 
हवन करे। जो भी दृविष्य अन्न हो उसे अँगृद्ा, हर्जनी ऋीर 
अध्यसा इन तीन ही उगलियों से ग्रास उठाकर “उमा स्व्राटा” 
कहकर मुख में हवन करे। गीता के अनुम्तार चार दी टच 
प्रणव की भी लग लेबे । विष्णु पुराण में ऋाधिक 07 रन्‍्य 
में स्वाहा और प्राण के साथ चत॒र्थ्यंन्व बिमस्ठिल्‍क ब्याज है । 
दूसरा प्रास कन्नी-सबसे छोटी-डेंगरी >ऋ रआ & धाम 
आनामिका और अंगूठा इन तीन ही उेंगलिय्रीं उ क्द्वफर वव्या- 
्नाय स्त्राह्म” कहकर मुख में हवन करे * 
त्तीसरा आस अनामिका मध्यमा कफ &ट्ट 2० दीन सर 
बलथों से उठाकर “अपानाय स्वाहा? इ०#- दि 


मे आशय 


४ 


चौथा ग्रास पॉचों उगलियो थे29% ०्थपासाद नमो 
इस मन्त्र से मुख में चोथी आइुदिक 

पाँचवें झ्रास को ऑँगूठा से, 5 +> 58 >डन्ते में *. 
सबसे छोटी कन्नी उंगली इन न 5 द्ल्कन पद्यानमथा 


इस मन्त्र से मुख में आदि 5 जन बी 
कल ज ऐसा ब्धज ्ड 
इस पकार पांचा झाट्र- >> ऋाचछररना ही २८ 


आवना करता हुआ दि ऋद क्‍तक अपट्वा ऋ ५0 
,साक्षाए विष्णु का म्०४+ 5. 2. हे 


छल सम 
न्‍ 


घर 
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चैस अन्न के साने में दोप है, किन्तु जो इस भावना से अन्न' 
भाजन करता है, उसे अन्न सम्बन्धी ढोप नहीं लगता |” 

शोनक्जी ने पृछा--“पत्र प्राणों की आहुति ठेने से समः 
लोग सम्पूर्ण भूत तथा सभी आत्मायें ठृप्त कैसे हो जाती हैं 

सूतजी ने कहा--“ब्रह्मम्‌ ! एक सरपत है सौंक है उस 
अग्रभ्ाग को अग्नि में प्रवेश कर दो, तो वह सबकी सब्र ततक! 
भस्म हो ज्ञायगी । इसी प्रकार जो इस वैश्वानर विद्या को जान 
प्राणो में आहुति देता हैं, उसके समस्त पाप तुरन्त ही भस्म 
जाते हैं। जिसने वैश्वानर दर्शन को भली-भाँति समझ लिया 
ओर उसके अनुसार आचरण करता है, वद्द पवित्र अन्न सुख 
आहुति न देकर अपने उच्छिप्ट अज्ञ को चांडाल को दे देता 
तो उसका बह अन्न वैश्वानर विराट भगवान्‌ को ही प्राप्त हो 
है, क्योकि उसकी तो सब में समबुर्दधि है जाती है. । ऐसा श्ा+ 
पुरुष भोजन नहीं करता, वह तो अपने अग्निद्दोत्र के छा 
प्राशिमात्र का द्ित करता रहता है ।” 

जैसे भूख से पीड़ित अबोध बालक सब भाँति से भूख 
निवृत्त होने तथा भोजन से ठप्त दोने फे लिये अपनी जन्मदा 
जननी की ही उपासना करते हैं, उ्ती की ओर टकटकी लगा 
देसते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी, सम्पूर्ण भुत्त ऐसे ज्ञान 
के भोजन रूप अग्निद्ोत्न की उपासना करते हैं । उसी की ओः 
टकटकी लगाये देखा करते हैं । 

शौनऊजी ने कद्या--/सूतनी ! दम जहाँ भी देसते हैं, उप 
नियदों में, पुराणों में तथा अन्य धर्म प्रन्थों में प्राणों फी अत्यधिव 
महिमा गायी गयी है । उपनिषद्‌ में तो प्राणों की उपासना फ 
अत्यधिक महत्त्व दिया गया दे । यह क्‍या बात है ९? 

हुसकर सूतजी ने कद्दा--“अक्षन्‌ ! राजा के परचात्‌ युवराज 
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की ही महिमा गायी जाती हे | इस शरीर में कर्णों में दिग देवता, 
सम्पूर्ण शरीर में वायु देवता, आँसो में सूर्य देवता, जिह्ना में 
वरुण देवता, नाक सें अश्विनी कुमार देवता, वाणी में अग्नि 
ब्राहुओं में इन्द्र, पैरों में उपेन्द्र, गुदा में मत्यु, चित्त में चन्द्र, 
बुद्धि में लदह्या और क्षेतज्ञ तथा ईश्वर ये १४ देव निवास 
करते हूँ । इन सबमें प्राणो की ही मुख्यता हे। इस सम्बन्ध की 
स्कन्‍्ध पुराण में एक कथा है-- 
भगयान्‌ नारायण देव ने अपनी नामि कमल से ब्रक्काजी को 
उत्पन्न किया तथा अन्यान्य देवताओं की भी उत्पत्ति की । सबकी 
उत्पन्न करके भगवान्‌ ने सबसे कदहा--“देसो, भाई | बिना स्वामी 
के अध्यक्ष के कोई कार्य नहीं होता | अतः में इन कमलयोनि 
ब्रद्माजी को आप सबका प्रमु, पति, सम्राट बनाये देता हूँ ” 
सबने कहा--“हमें ब्रद्बाजी का आधिपत्य सह स्वीकार है,. 
किन्तु इनका किसी को युवराज भी तो बना दें ।”? 
भगयान्‌ ने हँसकर कहा--“भाई, थुवराज का चुनाव तुम 
सब मिलकर आपस में हो कर लेना। जो तुम में सबसे बडा 
हो उसे ही युवराज बना लेना ।”? 
भगवान्‌ तो ऐसा कहकर अन्तघोन हो गये। अब युवराज” 
के चुनाय का अवसर आया। बह्षाजी ने कहा--“भाई, तुस में 
जो शोल में, शोये मे, उदारता में तथा समस्त सदूगुग्णयों में श्रेप्ठ 
हो, वही मेरा युवराज बच जाओ |”? 
सुनकर सभी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करने 
लगे | किसी ने कहा सूये को युवराज बनाओ। किसी ने चन्द्र 
का, किसी ने इन्द्र का, किसी ने रुद्र का नाम लिया। कोई अग्नि 
के पक्ष में था, कोई कामदेव के पक्ष में साराश सबके सब यौव- 
राज पद के प्रत्याशी बन गये । 
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श्रह्माजी ने कहा--/भाईड़ मतदान हो जाय ।” किन्तु मतदान 
सा तब हो जब कुछ मतदाता हों, कुछ प्रत्याशी हो, जब सबके 
सत्र अ्त्याशी हो तो मतदान से क्या लाभ ।? 
.. तय ख़बने कहा --“इस अमभियोग को भगवान नारायण को 
ही सोप दो ! वे जिसे युवराज बना दें, हम सब उसे ही स््ीकार 
कर लेंगे। इस निर्णय को सबने समान लिया। सब मिलकर 
भगवान्‌ नारायण की सेवा में समुपस्थित हुए |उनके सामने 
अपना अभियोग प्रस्तुत किया और निवेदन किया--“आप दी 
जिसे चाहें युवराज बना दें |” 
भगवान्‌ ने कह्य--“भाई, मैं किसी एक के पत्त में नहीं हूँ। 
आप लोग स्थप्रयं ही निर्णय कर लें। जिसके न रदेने पर यह 
शरीर मृत हो ज्ञाय और जिसके आने पर फिर चैतन्य होकर 
खड़ा हो जाय, बही आप सब्रमें श्रेप्ठ है, उसे ही युवराज पद पर 
प्रतिष्ठित कर दों।” 
थह बात सबने स्वीकार कर ली और सभी पारी-पारी से शरीर 
को छोड़कर जाने छमे । क्रमशः कानों में से दिशा, नेत्रों से सूर्य, 
रसना में से वरुण, नाक में से अश्विनीकुमार, हाथों में से इन्द्र, 
पैरों में से उपेन्द्र समी निकल-निकल कर गये, किन्तु इनके बिना 
भी शरीर जीवित रहा । जब प्राण निकलकर गये, तो सभी अपना 
स्थान छोड़कर चले गये | शरीर प्राण॒द्दीन शात्र ' हो गया। किर 
हा--अच्छा देखें किसके प्रवेश करने से यह शरीर चैतन्य होकर 
छठ पड़ता है| फिए क्रमश+ इन्द्र ले हाथों में प्रथेश क्रिया, किन्तु 
शरीर नहीं उठा, इसी प्रकार, सूर्य, वरुण अश्विनी कुमार, अग्नि, 
मझत्यु, चन्द्र सभी ने प्रवेश किया शरीर नहीं उठा। ज्योही प्राण 
ने प्रवेश किया, शरीर चैतन्य होकर उठ पड़ा। तभी सबने सर्व- 
नसम्मति से प्राण को युत्र॒राज़ पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसी 


समग्र बैश्यानर की उपासना के सम्बन्ध में राज्पि.. 9३ 
अश्रपति का उपदेश 
जिये प्राण को सर्वश्रेष्ट माना जाता है । डसको इतनी प्रशसा 
चेदशास््रों में गायो गयी हैं । 
शौनकजी ने कहा--“सूतजी ' वेब्शास्रों में महिमा भले ही 
गायी गयी हो, किन्तु जिननी प्रसिद्धि देनताओ ऋषियों तथा 
राजाओं की हं, उतनी प्रसिद्धि प्राणों की नहीं हे, यह क्‍या 
बात हे १९ 
सूतजी न कहा--“भगवन ' ग्रत्तिद्धि होना एक गत हे, 
अतिष्ठित होना दूसरी बात है. धन, सम्पत्ति, यश प्रसिद्धि ये सब 
अस्तुएँ तो भाग्य से प्राप्त द्योती दैँ। आण को श्रसिद्ध न होने का 
शाप दे ।”? 
शौनकजी ने कहा--'प्राण को शाप किसने दिया १९ 
सूत्तजी ने कहा--“इस संम्बन्ध में भी एक पौराणिकी कथा 
है। जब प्राण को युवराज पद प्राप्त हुआ, तो उन्हें बडी प्रसन्नता 
छुई। उसी उपलकइय में उन्होंने भगवान्‌ हरि का अश्वमेध यज्ञ 
द्वारा यलन करना चाहा । निश्चय हुआ गगाज्नी फे किनारे एक 
विशाल चौरस प्रदेश में यज्ञ किया जाय। यज्ञ करने के पूर्व 
यज्ञीय भूमि को सुतर्ण के हल से जोतकर सम किया जाता है। 
अतः प्राशदेव सुरर्ण के हल स भूमि को जोत रहे'थे। बीच में 
उनह एक बल्मीक का-दीमकों का-एक टीला सा मिला। उसे भी 
सम करने के अभिप्राय से वे जोतने लगे । उसके भीतर कण्व 
महूर्पि बेठे तप कर रहे थे। उनके शरीर में हल की फार लग 
गयी। तब वे महणि छोध में छ्ाल-पीली औऑसें करके निकले । 
निकलते हो उन्होंने प्राण को शाप दिया-“आज़ से तुम्हारी 
तीनों भुवनो में रयाति न होगी । हाँ मूलोक मे तुम्दे देवताओं का 
ईशल्त प्राप्त होगा । और तुम्हारे अवतार ४६ मरुत्‌ तीनो लोकों में 
अरयात होंगे ।” 


४४. आ भागवत दशन भागवरती कथा, खरड ६३ 


“३७, > कर प्राणदेव को बडा क्रोध आया और वे बोले- 

देखाजी, करव ! मैं वो यज्ञकाय के लिये भूमि सम कर रहा 
आ मेरा कोई दोप नहीं था। छुमने सु निर्दोष को शाप दे दिया, 
इसलिये में भी तुम्हें शाप देता हैँ, तुम गुरु द्रोह्दी हो जाओगे।” 
सूत्तजी कह रहे हैं---“सो, सुनियो ! उसी करण्व मुनि के शाप 
के कारण प्राणदेव की ससार मे उतनी रयाति नहीं हुईं।आण 
के शापसे वे फेस्वमुनि (याज्षवल्कय) अपने शुरु वैशम्पायन से 

द्राह्न करके उन्हें छोडकर सूर्य के शिष्य हो गये थे 0 | 
खूतजी कह रहे हैं, मुनियों। इस श्रकार वे प्राचीनशाल, 
सल्ययक्ञ, इन्द्रयू मन, जन, बुडिल और उद्धालक नाम थाले ६ 
ऋषि कुमार राजर्पि अश्वपति से वेरवानर विद्या सीसकर राजा 
अजुभति मॉगकर अपने अपने स्थानों को चले गये । यह मेंने 
(जानर की समग्र उपासना कही अब आगे जैसे आरुणि और 
उनके धुत का सम्बाद हे, उस रृप्टि ज्ञान सम्बन्धी उपदेश का 
वर्णन में आगे करूँगा। आशा है आप सब इसे दत्तचित्त से 

अवण करेंगे। 
छष्पय 
(४१) 


लोगदर्भ हिय.. याहपत्य दक्षिएपाम्रि मनह है । 
मुत्त है आहयनीय अक्त ही हब्य क्‍त्तु है॥ 
आए, ब्यान, आपन, समान, उदान एकारे । 
सत्ृर्थानति इनि करें अन्त साहा उचारे ॥ 
होहि ठृष्ठ सपह्टी जयत, मह्म ग्राहि अन्नहि हयन 
मित्र इचनतें लोधक तब, सतत बरात्म होरे हवन ॥ 


समग्र पेश्वानर की उपासना के सम्बन्ध में राजर्षि 
अखपति का उपदेश 
(०४२) 
आण तृत्त ते नेत्र नेत्रते राव थल्लोक पुनि। 
पुनि मोक्ता पद्यु प्रजा तेज अबाद्य बहामुनि॥ 
च्यान तृप्त तें श्रोत्र श्रोत्र तें चनद्ध दिशा पुनि | 
दिय शशि स्वामी भाव होहिं मोक्ताह पुनि मुनि ॥ 
सुध्ष अपान हु वाकूतें, अ्रमि अप्नि तें मूमि है। 
भूमि अनलकी तृप्ितें, मोफ़ादिक अरु बह है॥ 
(३) 
तृत्त समानह तृत्त होहि मन परजन्यहु पुनि । 
विद त्‌ होबे ठृप्ठ श्रधिप्ठित तृतत होहि मुनि ॥ 
भोक्ता परशु॒ अवाद्य अह्मवर्चसत तृप्तहु सो। 
तृप्त उदानहु लचा कायते नभ तह सो॥ 
मोक्ता पु भअत्राद्य अरु, अश्नतेज तें तम हाँ। 
क्षय अप हों पिदानके, शिशु मॉक्त सब मत त्वों॥ 


“इति छादोग्य उपनिपद्‌ के पचम अध्याय में अठारहवाँ, 
सन्नीसवाँ, बीसवाँ, इक्कीसवाँ, बाईसवाँ, तेईसवोँ 
तथा चौबीसवाँ खण्ड समाप्त 
पंचम अध्याय समाप्त । 


सब्र *9+ह-६* बन 


४५ 


पिता पुत्र का प्रश्नोत्तर 


[ १८२ ] 
इवेतकरेतु्हारुणेय आम व ह पितोचाच ब्वेतक्रेतो बम 
ब्रक्मचयम्‌ । न वे सौम्यास्मत्‌ कुलीनोउननूच्य भर्म- 
चन्धुरित्र भबरतीति ॥& 
(छा उ० ६ थ० १ ख़० १ म०३ 
५ छप्पय 


आरुणि निज सुत रवैतकेतु तें कहैं-सौम ! छुनि । 
मम्र कुल तब बिज्ञ बक्षचारी तू हू बनि॥ 
युरुकुल द्वादश बरस बाप करि बनि अभिमानी | 
श्वेतकेत घर आइए बन्यो अति तंडित मानी ॥! 
पिद्व एृछगो-आदेश तू, जानत वह जिहि हे ते । 
होइ अश्र॒ुत श्रूत अमत मत, अविज्ञात जिहि ज्ञात तें ॥ 


विद्या से विनय, सरलता, निरभिमानता तथा महत्ता आदि 





# भरुशा के पुश्न आरुछि उद्बालक थे । उनके सुप्रसिद्ध पुश्न ध्वेतरेतु 
हुए । एक दिन पिता प्रारुणि ने पपने पृत्र इवेतकेतु से कहा- देखो 
बेटा, श्वत्तकेती ! तुम ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में निवास करो। क्योकि 
मंया | हमार इस कुल में ऐसे कोई पुरुष नही हुए, जिन्हाम वदाष्यन न 
किपा हो, जिस्होन ब्रह्मवरघुपत का-व।म मात्र का ब्राह्मण बरकर-- 
जीवन बिठाया हो !”* 


पिता पुत्र का प्रश्नोत्तर प्र 


गुण स्वय आ जाते हैं| अमिमान अगिनीतता ये मूखता के 
लक्षण हैं | ज्ञिस घडे मे न्‍्यून जल रहेगा, बही अधिक छलके गा, 
वही अधिक उछल कूद करेगा, जो घडा ऊपर तक परिपूर्ण भरा 
रहेगा, वह शात गभीर और छलकने से रहित होगा | लोग 
अविनीत शिष्टाचार से रहित कब होते हैं, जय उन्हे अपने पाछित्य 
का, मिथ्या गुणों का अमिमान हा जाता है | गुणी तो छे नहीं, 
किन्तु अपने का गुणी माने बंठे ह्‌। सगीत के सम्बन्ध में इधर 
उधर का दो चार बातें सुनकर रटफर अपने को सगीत विशारद 
मानने लगे हें । पाडित्य तो नहीं, विन्तु अपत को पड़ित मानने 
लगे हैं। ऐसे अधूरे लोग हा मिथ्याभिमान किया करते है) 
उनके अभिमान को देसकर द्वी जिज्ञ पुरुष समम लेते हैं, कि ये 
क्तिने पानी मे हैं ऐसे पुरुषो का अल्पक्ष कहदत॑ हैं। इनका सुधार 
कब हो सकता हे, जब ये लोग तिद्त्‌ समाज में जायें । विद्वानों 
की स॒प्सगति करन से, उनके सभीप रहने स, उनका उपदेश सुनने 
से शने शने उनका अभिमान गले लगता है, फिर ये अपने फो 
पडित न मानकर सूसं ही मानने लगत हें। शारत्र अन्त हैं दिया 
भी बहुत सी हें, ज्ञान का पार नहीं अल्पायु वाला छुट जीप 
समस्त शास्त्रों का अध्यन कैसे कर सकता है ? समस्त विद्याशों 
को कैसे सीख सकता हूं ? समस्त ज्ञान को झसे धारण कंग 
सकता है? अनन्त शाल्रा का अध्ययन करने पर मी लिसे यरू 
असुभय हो जाय, कि ज्ञानरूप समुद्र श्रममस्द ख्याल है, मैं तो 
उसके एक बिन्दु के सदश भी नहीं चानन्य | टेसा निसे अनुभव 
होगा, बह फिर अभिसान क्सि कारग से कसा । पल तो परम 
विनीव, विनयातनत, सरल और निरमन्मानीका स्पय्गा । ऊ्हाँ ने 
गुण प्राय तो समझ लो, विदा ते ्य कर कप कर सी । ऐसर चए 
यनशील निरमिसानी बरिनीन मनक्ररर स्यक्ति ची विदाचि. ॥$, 


श्८ श्री भागवत दर्शन भागवती क्या, सएड €३ 


ज्ञागयां । विद्वत्ता केवल पढ़ने से ही नहीं आती दहै। गुरुजनों मे 
सेवा सुश्रूपा तथा सतूसंगति से चिरकाल में विद्या आती ६ 
कुल परम्परा कुलीनता का भी शिक्षा पर प्रभाव पढ़ता हूँ व ्ि 
रज वीये में सकरता न आयी हो, तो प्रायः विद्वानों के पुत्र भी 
विद्वान्‌ ही होते हैं । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! जन्म से तो शिशु माता-पि्ठा 
के बर्ण वाला होता है, संस्कार होने से द्विज्र होता है, वेदों के 
पढ़ने से पिद्वान होता है और उन्हे आचरण में लाने से श्रोत्रिय 
होता है। जो वेदों को उनके ६ अंगों के साथ विधिवत पढ़ ले ऐसे 
विनीत विचक्षण विद्वान को अश्रनूचान कहते हैं । विद्वान ब्राह्मण 
पिता की यह द्वार्दिक इच्छा रहती है, कि मेरा पुत्र मुमा से बढ- 
कर विद्वान्‌ हो । पिता की अन्तरिक भावना यह रहती है, कि 
आम में जो दुर्गंश हैं, थे मेरे पुत्र मे तनिक मी न आने पावे और 
जो मुमक में अणुमात्र भो गुण हैं, वे मेरे पुत्र में पवेत के समान 
चास करें | पिता पुत्र का सम्बन्ध ही ऐसा है |” 

पिछले प्रकारण मे यह बात बतायी क्रि एक विद्वान के भोजन 
करने पर सम्पूर्ण संसार की तृप्ति हो जाती है। उसी बात को 
अनेक द्टान्तों से सिद्ध करने को आरुण्णि और उनके पुत्र 
श्वेवकेतु के सम्वाद को आरम्भ करते हैं. 

प्राचीन प्रथा ऐसी थी कि ट्विजातिगण अपने बच्चों को 
चर पर नहीं रखते थे। जहाँ वह तनिक सयाना हुआ कि 
से आचार्य की सन्निधि में-गुरुकुल में-भेज देते थे। वहाँ 
शुरु उसका उपनयन संस्कार कराकर गायत्री सत्र की दीक्षा 
ओर यज्ञोपवीत देकर वेदारम्भ करा देते थे | कोई १२ वर्ष रहकर 
नकोई २४, ३६ अथवा 9८ वर्ष रहकर गुरुकुल से घर लौटते थे । 
कोई-कोई जीवन पर्यन्त लौटते ही नहों थे। नैप्ठिक ब्रह्मचर्यमव 


पिता पुत्र का अश्नोत्तर श्र 


"को धारण करके उध्वरेता होकर सम्पूण जीवन या तो गुदुकुलल 
में बिता देते थे अथवा सन्‍्यास लेकर भ्रमण करते हुए ब्रद्मज्ञान 
प्राप्त करते थे । 
ब्राह्मण के बालक का ४ वर्ष में अथवा ८ वर्ष में, क्षत्रिय का 
११ वर्ष में और बेंश्य का १२ वर्ष में उपनयन सस्कार करा ही 
देना चाहिये। ्राहण का अधिक से अधिक १६ वर्ष की आयु 
तक, क्षत्रिय का २२ बर्ष और वेश्य का २४ वर्ष की आयु पर्यन्त 
उपनयन नहीं होता, तो फिर वे ब्रात्य पतित सममे जाते हैं। 
फिर उनका ससकार प्रायश्चित्त करा के ही किया जा सकता है| 
अद्लवर्चस-नझतेज-की कामना वाले ब्राह्मण को अपने पुत्र का 
£ वर्ष की अवस्था में ही उपनयन करा देना चाहिये । 
गौतम गौजीय एक अरुण ऋषि थे । उनके पुत्र आरुणि थे जो 
आयोदू घौम्य ऋषि फे समीप पढते थे । जो खेत को मेड चनकर 
गुरु के पुकारने पर उसे तोड कर चलते आने से 'उद्दालकः मास से 
प्रसिद्ध हुए । उनके कई पुत्रों में से एक श्वेतकेतु नाम के पुत्र हुए। 
चे प्रतीत होता है, वेदाध्ययन में मन नहीं लगाते थे | ब्राक्षण के 
चालक का पाँच वर्ष की अवस्था में ही उपनयन सस्वार दो जाना 
चादिये, किन्तु उनकी १२ वर्ष की अवस्था हो गयी, न तो उन्होंने 
उपनयन ही फराया और न शुरूकुल में बास करस॑ ही गये । 
एक दिन उनके पिता आरुणि उद्दालकजी ने उन्हे भ्रेमपूर्वक 
अपने पारू चुलाया और स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए 
बोले--“बेटा, श्वेतकेतु | मैं तुम से एक बात कद्दना चाइता हूँ ।” 
श्वेतफेतु ने कहा--“'कहिये पिताजी ! कया आज्ञा है|” 
पिता ने कहा--“ देखो बेटा, दम ऋषि दे. हमारे कुक्त में सदा 
से स्वाध्याय प्रवचन की पराम्परा रही है। हमारे कुल में आज 
न्तक जो भी उत्पन्न हुआ है-बह स्वाध्याय प्रदयन से दीप 
हा 
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ग्हा। जो यालऊ ब्राक्षण कुल मैं उत्पन्न होकर भी वेदाध्ययन 
नहा करता वह नाम मात्र का नीच ब्राह्मए-महावन्धु-क टला 
हैं। अथान्‌ जाक्ष णों से उसका बन्घुत्य का केवल सम्बन्ध ही 
नाहझणों के से उत्तमे गुण नहीं हैं । ऐसे अह्म नन्‍्धु बहुत से के 
किन्तु हमारे कुल में आज तक ऐसा एक भी नहायन्धु नहीं 
हुआ । न 
श्वेतकेतु ने फहा--"तो मेरे लिये क्‍या आजा है 77. 
पिता ने कहा--“अ्रव तुम से क्‍या कहें, अब तुम सवंधा _ 
बच्चे तो हो नहीं । तुम्दें स्त्रय ही सोचना चाहिये। ब्ह्मवर्चस 
कामना बाले ब्राक्षण कुमार का £ वर्ष की अबस्था में ही उपनयन 
होकर गुरुकुल वास होना चहिये, सो तुम्हारा अवस्था ६४ वर्ष की 
हो गयी । अब तुम्हें ब्रक्षचर्यत्रत धारण करवे गुरुकुल में निवास: 
करना चाहिये ।” 
ेतकेतु ने कह्ा--“ऊेसी आपकी आजा हे पिताजी मैं 
बसा दी करूँगा |” ऐसा कहकर श्वेतकेतु १२ बर्ष को अवस्था 
में गुरुकुल चला गया । १२ वर्ष में उसने सम्पूर्ण वेदों का अध्य- 
यन कर लिया श्रध्ययन तो कर लिया, किन्तु उन्हें यथार्थ अनु- 
“ भ्रव नहीं हुआ। चौवीस वर्ष की अवस्था के पूरे युवक होकर 
अपने को बहुत बढ़ा विद्वान मानकर, तया वेदों की व्याख्या करने 
बाज्ञा सममकर अ्रत्यत ही उद्दए्ड भाव से घर लौटे (!” 
उनकी उद्दण्डता को ही देसकर पिता समर गये, कि इसे 
अभी यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है श्रवः एक दिन बातों ही यातों में 
पिता ने पुत्र से पूछा--बिटा, तुमने क्‍या क्‍या पढा हू 7? 
+ श्वेवकेतु ने कहा--/पिवाजी ! मैंने सर कुछ पढ़ा है, मेरा 
हृदय विशाल हूं, मैं अनूचान हूँ बड़ा भारी पहित हूँ ।” 
पिता ने कहदा--वत्स ! विद्या से विनय आरती हे, वह विनय 


व 


पिता पुत्र का प्रश्नोत्तर घ्र्र 


तुमर्म नहीं आयी ६ तुम अब तर्क अविनीति दी बने हो । अपने 
को अनुचान खिद्वानू तथा पंडित बताते हो । वास्तव में पांडित्य 
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सभी न सुने ह९ सुने दो ज्ञाते हैं.। जिंस आदेश फो ज्ञान लेने पर 


जितने भी अन्य अनिश्चित दें. सभ निश्चित हो जाते है ।जिंस 
आदेश के जाने हेने पर अन्य ज्ञतने भी अधिश्वात हैं. अनिश्चित 
हैं, वे सब विज्ञात आर निश्चित दा ज्ञाते हैं। ऐसा आदेश-ऐसा 
उपदेश-क्या तुम्दारे आचार्य ने तुम्दें, बताया द्दे?? 


चरिया आदि बर्तन बनाता है । तुम एक झत्तिका के पिंड 
सम्पन्ध में परी जानकारी कर लो । फिर जिसने भी मिट्टी से चने 
प्रतेन हैं, सबकी शान दे दा 

मिट्टी से कै ते भी ,किंसी भी आकार के,किसी भी प्रकार प्री 
भी नाम वाले बर्तन को देखोंगे फिए मठ कई. दोगे, यह 
बर्तन दै। बह जी उसके लम्पे चोडे, भारी, इसके, लाल, पीले, 
हरे. रंग, विविध भकार के नाम फेयल वाणी के बिलास हैं। चाणी 
के आश्रयमुत नाममात ७ थे सब मिध्या हैं, उन सथ में सत्य 
चदार्थ तो मिट्टी ही है) अतः एक मिट्टी फे पिंड क्लो ज्ञान लेने 
पर समस्त मिद्री के घने पायें का शान हू। जाता है या नहीं: 


प्न्ड 


४९ श्री भागवत दर्शन भागवती कया, खण्ड रे 


सुमने मिट्टी के बहुत से बर्तनों का नाम भी नहीं सुना दोगा। 
किन्तु अश्रुत पात्र तुम्हारे सम्मुख आवेगा वो, उसे देखते 
तुम कद दागे, यह तो मिट्टी का पात्र है, क्‍योंकि उस काये के 
कारण का तुम्दें ज्ञान है । अब दूसरा दृष्टान्त सुनो | 

तुम सुनार के यहाँ जाओ उसके यहाँ खुबर्ण के बहुत से 
पिंड पास रसे दोंगे। वह उन खुबर्ण विंडों को गलाऊर उसके 
अंति-भाँति के हार, कु्डल, कटक, श्ँयूटी आदि आभूषण 
यनावा है। तुम एक सुवर्ण पिंड को मली-भाँति जान लो । उसके 
जान लेने पर तुम्दारे सम्मुख जितने भी अज्ञात, जितने भी 
अश्वृत, जितने भा, अमत सुवर्ण के आभूषण शआवेंगे आप उन्हें 
देखते दी कह दोगे-ये तो सुबर्ण के आभूषण हैं । अब रहा नाम 
रूप, लम्बाई, चौड़ाई फा कगडा सो ये तो वाचारम्भण , मात्र हैं| 
याणी द्वारा फेवल व्यवहार के लिये कद्दे जाते हैँ | उन आराभूषणों 
में जो सत्य दस्यु है, बद तो फेचल सुवर्ण द्वी दै। क्योंकि एक 
सुबर्ण पिंड जानने पर सब सुवर्ण के बने पदार्थों का झान हो 
जाता हू या नहीं ९ 

अब तीसरा दृष्टान्त सुनो । तुम नाई फे पास जाओ । उससे 

--माई, हमारे नख काट दो ।" 

यह सुनकर पह अपनी पेटो में से नद्द॒न्ला (नख काटसे का 
यन्त्र) निकालेगा । तुम उससे पूछो -“यहद्‌ क्‍या दै ९! 

वह कद्देया “यह नइज्ना है ।7 

सुम फिर पूछो--यद बना किससे दे २”? 

बह कद्देया--'क्ोदे से बना है!” 

तो तुम लोदे का सम्यक प्रकार ज्ञान कर लो, फिर लोदे से 
चने शितने भो पदार्य हैं--चादे छुमने उनफ्ा नाम भी न सुना हो, 
चाह सुमने उन पदार्थों के सम्दन्ध में कमी विचार भी न किया 


पिता पुत्र का प्रश्नोत्तर  यु३ 


हो, चाहे तुम्हें उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से भत्ते ही कुछ: 
झात भी न हो, आप लोहे की वनी वस्तुओं को देसते दी कह 
देंगे, यह वो लोदे को है। उसके नाम, रूप, आकार, प्रकार, 
लम्बाई, चौड़ाई ये सब तो केवल वाणी से कहने के लिये हैं. 
उनमें जो सदा रहने वाला सत पदार्थ है वद तो लोहा ही है । 
जिस एक के जान लेने पर सभो अश्रुत श्रुव द्वो जाते हैं सभी 
बिना बिचारे हुए बिचारे से दो जाते हैं, बिना जाने, जाने की 
भाँति द्वो जाते हैं, ऐसा दी वह आदेश भी है ।” 

यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा--'पिताजी ! यह तो आपने 
झुके अदूसुठ बात घतायी। मेरे आचार ये तो झुके इसे बताया 
ही नहीं। संभव है, वे इसे न जानते होंगे, क्योंकि यदि वे 
लानते होते, तो मुके अवश्य द्वी बदाते। उनके न बताने का 
ओर कोई कारण नहीं द्वो सकवा। अस्तु ये तीनों तो दृष्टान्त 
हुए। अब कृपा करके दाप्टान्त का-जिसको उछदेश करके ये 
सीनों दृ्टान् दिये गये दैं-उस आदेश को आप ही मुझे 
बतावें ।” 3 

पिता ने कद्दा--“अच्छा, सौस्य ! उसका भी मैं सुम्हें उपदेश 
करू गा ।"! 

खूतज्ी कहते हैं--झुनियो ! अपने पुत्र की जिज्ञासा समझ 
कर जैसे मद्दाप्गुनि आरुखि उद्दालक अपने पु्॑न॒ श्वेतकेतु को उप- 
देश करेंगे। उस प्रसक्ष को मैं आगे आपसे कहूँगा इसमें स्े- 
प्रयम जगव्‌ फी दृष्टि का द्वी वर्णन है।? 


तह 5, 


श्४ 
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(१) 
खेतकेदु ने क्द्यो--हौन भादेस पिताजी 
जाके जाने बिना जीत होगे नहिं वाजी॥ 
विद्द बोले-घट, नाद, सकोहा माम मात्र क्र ! 
बने मृत्तिका पिएड सबनि में माटी है तर 
आभूषन सोने बने, नाम रूप तिनिर्मे अत्तत। 
चाचारममण मात्र है, सोगों विनिमे एक सतत 
(२३) 
एक नहनना सपहि' लोह को प्वान करावे। 
वाचार्भ पिकार सत्य लोहो.. कहलाबे॥ 
हे यह ही आदेश खान अत रूप निकारी। 
फिरि जो कछु बच्ि जाइ ताहि ई सत्य प्ुुकारों ॥ 
सुत बोल्यो--मम युठ नहीं, जानत नहिँ शिज्ता दई। 
आप बताये शण करि, पित्त पोले-सुनु जो सई ॥#॥ 
इति छादोस्य उपनिपद्‌ फे छठे अध्याय में 
प्रथम खण्ड समाप्त 


न््च्प्म्शयडए 


ा 


सत्‌ से दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति 


« [ श८प३े ]) - 
सदेव सोम्येद्मग्र भासीदेकमेवाहितीयर्म । तद्धेक आहुर- 


सदेवेदमग्र आसीदेकमेवाहिते।यं तस्माद्सतः सञ्ञायत |।#&? 
(छा० उ० ६ प्० र क्ष० १ मण्) 


छप्पय 


सन्न हिं एक अद्वितीय प्रथम फछु अत्तत बतावे। 
असतर्हिं तें सत मयो, व्यरय मत-पतरहि रहापे ॥ 
सत सोचे -'हीं बहुत हीऊउँ? उत्पन्न तेज-शल | 
तेनहु “बन रहु जाउं? सोच करि प्रकत्यों तव जल ॥ 
शोक पुरुष जबई करे, खेद अश्रु अक्टें तबहिं। 
जल बहु बनि भव्रहिं भयो, मष होह बरसे जलईि॥ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ त्रियृत्‌ है। तीन से दी स्टप्टि की उत्पत्ति 
है। देसो, मश्चा, विष्णु, मद्देश ये तीन दी श्रादि देव हैं। लोक 
सी भू, भुव और स्वर्ग तीन दी हेँ। सत्य, रत और तम गुण 








#प्राएणि उद्याप्तव प्रपने पुत्र ध्वेतकेतु से कह रहे हैं--““पब तुम्हें 
बताता हूँ, हि एक ये ज्ञाव से सबका शान कसे होता है + देखो सौम्प ! 
सृष्टि के पारम्म में पहिले पद्िप्त एकमात्र भद्वितीय रत ही रत्‌ या । कुछ 
सोर्गो शा इस विषय में मत ,है प्रारम्म में एकमात्र मदितीय पसत ही 
अकत्‌ दा ६ उसी प्रसत से सत्‌ को उत्ाति हुई” 
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भी ये सीन ही हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान कॉल के मो 
तीन ही विभाग हैं । शरीर में भी बात, पित्त और कर्फ 4५ 
गुर या ढोप होते हैं। अवस्था मी जामत, स्वप्न और सुपर , 
हो हैं ! इतम सध्यम और अघम ये तीन ही कोटि है. रे 
मुख्यनया तीन ही हँ। काला, सफेद और लाल | कहने ३ 
सारांश यहां हैं, कि जगत विगुणास्मक है । और तीनों के ७ / 
से ही यह्‌ सब्॒ चल रह है ! इश्वर, जीव और प्रकृति इन १ 
का ही रचा हुआ यह प्रप”च है ) इन सब में एक ही तत्वः ' 
है, उस एक तत्व को जान लेने पर सम्का ही बोध द्वो जायगा। 
उस तत्त्व को बिना जाने इस जगत्‌ की त्रिगुणात्मक वस्तु 
ही पीछे तुम पढ़े रहोगे, तो यद उल्लमन सुलभने की शेर 
और अधिकाधिक उलमती ही जायगी। क्योंकि एक ही अनेई 
रूप में अभि यक्त हो रहा है | तुम चोरों के मारने के पांणि पढ़े 
रहोगे, तो चोर और उत्पन्न होते जायँगे। अतः चोरों कोन 
सार कर चोरों कि माँ को दी मार दो, कि त्नोर फिर उत्पन्न ही ने 
हों । नदी की शाखाणओं के पीछे पड़े रहोगे, तो उनका तो अन्त 
नहीं | नदी के उद्यम का पता जान लो सब रहस्य खुल जायगा। 
थह अनेक रूपो में टश्यमान जगत्‌ नाना नाम रूपों में टप्टिगीचर 
हो रहा है | तुम इसके सू्न स्थान को, उत्पत्ति स्थान को जान 
लो | उस एक के जान लेने पर द्वी, ठुम विज्ञाता सम्पूर्ण ज्ञाता 
बन जाओगे । वह आदि क्या दे । सत्य है । 

सूतजी कद्दते हैं -“मुनियों ! जब आरुशि महर्षि ने अपने 
पुत्र श्वेवकेतु को मिट्टी सुबर्ण और लोहे के तीन द्ृष्टान्त देकर 
यह बताया, कि मिट्टी के ज्ञान होने से मिट्टी के बने सभी पात्रों 
का ज्ञान हा जायगा। स॒ब॒र्ण के झान से सुबर्ण के बने समस्त 
आमूपणों का रहस्य छुल जायग ओर लोहे के ज्ञान से लौद 


सत्त से दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति ध्र्क 


निर्मित सभी वस्तुओं का निष्कर्प समझ में आ जायगा, क्योंकि 
मिट्टी के समस्त पात्नों का, सुबर्ण के समस्त आमूषणों का, लोहे 
की बनी समस्त वस्तुओं का मूल, झत्‌पिंड, सुब्ण तथा लोद ही 
है, तो शट्ठा द्ोवी दे, इस जत का मूल कारण कौन है, जिसके 
ज्ञान लेन पर संसार की समस्त वस्तुओं का ज्षान द्वो जाय । इसी 
का उत्तर देत हुए आरुशि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं--'“इस 
जप्टि के पु हू सोपस्य | एक शा आदिलीय सह दी था ए! 

शौनकजी ने पूछा-"सूतजी ! केवल यह दी कह्द देते कि 
सत्‌ ही था एक और अद्वितीय ये विषेशण क्यों लगाया |”? 

सूतजी ने कद्टा---“मगवन्‌ ! सत्तू तो बहुत हो सकते हैँ, इस- 
लिये कह दिया वह एक ही सत््‌ स्वरूप परमात्मा था |" 

शौनकजी ने कद्दा--"सत्य तो एफ दी द्वोता है, उसमें द्वित्व 
सम्भव नहीं | अस्घु एफ ही सत्य था, इतने से ही काम चल: 
जाता, अद्विवाय क्‍यों कहा 7?! 

छूतजों ने कद्दा--“सत्‌ एक हंं। है, यह सत्य है, उसी को 
छुदद करने को तो एक द्वी सत्‌ था यह कद्दा। अप रही अद्ि- 
सीय क्यो कद्दा। सो इस शंका के निवारणार्थ कि उस एक सत्‌ 
के जोड़ तोड़ का, उसके बराबर वाला या उससे छोटा भी कोई: 
सत्‌ दो सकता है। जैसे किसी राजा फा युवराज है, युवराज तो 
एक दी होता है, किन्तु उससे बड़ा राजा भी तो एक द्वोता है। 
राजा के विना वह कुछ कर नहीं सकता। किन्तु अद्वितीय 
खगाकर कह दिया, उससे कोई घढ़ा नहीं, उसके कोई वरादर 
नहीं, सभी उससे छोटे हैं ।” 

शौनकजी ने कद्दा -“छोटे ही सद्दी । छोटे होने पर उसका- 
अद्वितीयपन तो नष्ट दो गया ।” 

सूतजी ने कह्य--“छोटों से अड्विदीयता नप्ट नही होतीकआ“ 


पं 
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यह मल्ल प्द्वितीय है, यट कहने से मल्‍ल मान का निषेध थोद़े 
ही ह अभिप्राय इतना ही ऐ, रि मन्ल वो पहुत हैं, किन्तु न इसमे 
काई बड़ा मल्ल है, न इनके कोई जोड तोड का घरायरी का मल्ले 
हे । अथीत्‌ ये सयस श्रेष्ठ द।” 

शौनफती ने कद्दा--/आरमस्म में वद एक ही अद्वितीय था। 
चर धात क्या कहां गयी । क्या वह आरम्म में ही एक अद्वितीय 
सत्‌ था| अ्त्र वह असत्‌ द्वितीय ओर बहुत हो गया ।” 

सूतजी ने कहा--““मगयन्‌ ! आप तो थाल की साल सींचते 
हैं। आरम्भ में फहने का अभिप्राय इतना ही है, कि इस वत्मा 
सृष्टि से पूर्व बद्दी एफ अद्वितीय सत्‌ था।जो आरभ सेही 
सत््‌ हे वद असत्‌ केसे दो जायगा । आरम्म में घट का बीज एक 
था, उसी से वृक्ष बना असख्यों बीज बन गये । बीच चादे मितने 
बन ज्ञायेँ। उन सब में सत्यत्व-असख्यों बीज पैदा शे 
शक्ति-तो बनी हा रहेगी | उसका बीजपना जैसे पहिले था वैसे 
ही अब भी बना रहेगा।” 

शौनकजी ने कहा--“देसिये, चीज जब ग्ृक्ञ बस जाता 
नो वह बीज नप्न हों जाता है, उसझा अस्तित्व मिट जाता है। 
ीज्ञ वृक्ष रूप में परिणित हो जाता है, इसी प्रकार सत्‌ 
जमगत्‌ रूप में बन गया तो उसका सतपना नष्ट होकर 
ही रह जाना चाहिये | 

सूतजी ने कहा--“भगवन्‌ ! आप तो तकहीन बात कहे. रहे 
है । बीज का मानों बृक्त बन गया, तो उसका बीजपना नष्ट 
हुआ | बीजपना नष्ट हो जाता तो उस दक्ष पर असंख्यों 
लगकर असख्य बीज कैसे बन जाते ९? बीज ने बहुत 


कामना से बृक्त का रूप रखकर अपने बहुत रूप बना लिये। ४* 
चीज को दी परिणति है।”? 


सत्त्‌ से दृश्य जगत्‌ की, उत्पत्ति श्छ 


शौनफजी ने कद्दा--“बीज अपने आप बृत्च कैसे बन 
'जायगा ? उसके लिये जल चाहिये, भूमि चाहिये, प्रकाश चाहिये 
संघ अंकुर होकर बीज बृक्त बनेगा।" 
सूतजी ने फहा--“भगवन! यह बीज ऐसा है,कि इसके 
भीतर पृथ्यी, प्रकाश, लल्त, सब भरा हुआ है। तभी तो यह्‌ 
अद्वितीय है. एक हे, सत्य है सबका वीज है । घोलों, आगे चल 
या और कोई शका है १? 
शोनकजी ने कहा--चलिये, महाराज आगे आपके “अभिन्न- 
मिमिततोपादन! “एकसेवाद्वितीयम्‌! 'अनिवर्चनीय” “अवाडमनस- 
शोचर ये ऐसे दाव पेंच के शब्द हैं, कि आस्तिक व्यक्ति इससे 
आगे कुछ कह नहीं सकता ।', 
हँसफर सूतजी ने कहा--“नहीं, भगवन! कुछ लोगों का 
कथन यह भी है, कि आसम्म में यह एक सात्र अद्वितीय अमत्‌ 
जां। उसी असत्‌ से इस सत्‌ जगतू की उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ 
सृष्टि के पूवे श्राय अभाव था । पहिले कुछ था ही नहीं ! सत्‌ का 
अभाव था। श्रभाव से ही भाव हो गया। असत्त्‌ से ही सत्‌ बी 
उत्पत्ति हो गयी 7 
शोनकजी ने कद्ा--उन लोगो का मत भी ठीक ही हे। 
जब कुछ नहीं था तभी तो कुछ होगा। जब पहिले से ही जो 
विद्यमान्‌ हे, उसको उत्पत्ति की तो फोई तुक ही नहीं। खली के 
पेट में पहिले कुछ नहीं था। समय आने पर उसमें गर्भ रहा। * 
बच्चा पैदा हो गया। असत्‌ से ही सत्‌ हुआ ।” 
सूतजी ने कहा--'भगवन्‌ ! आप विद्वान हैं, उलटे को सीधा 
ओर सीधे को उत्तटा सिद्ध कर सकते है, किन्तु आप स्वय सोर्े 
जाली पेट में अपने आप गर्भ आकर बैठ जायगा ? जब तक 
“शर्म का मूल कारण-जो रजवीये के रूप में हैं-गर्भ में आते. से 


हु 
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पूव न रहेंगे तव तक गर्म के वालक की उत्पत्ति द्वोगी कैसे | भीज 
नो नित्य है। संसार का बीज जो सत्‌ है वह वो रृष्टि के पढिते 
भी था, सृष्टि काल में भी है, सृष्टि के नाश द्वोने पर भी रहेगा। 
उसी सत्त्‌ से तो बहुतों की उत्पत्ति संमव है । झसत्‌ से सत्‌ कैसे 
हो सकता है । इस मत का स्वयं ही खंडन करते हुए आरुि मुर्ति 
अपने पुत्र से सिद्धान्त रूप में कदद रह्दे दैं--“हे सौम्य ! तुम ही 
सोचो, क्या यह संभव हो सकता है ? असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
हो सकती है। हाँ, सत्‌ से तो सत्‌ ही---बहुतो को- उत्पत्ति दो 
सकती है। अतः सिद्धान्त यही रद्दया कि सृष्टि के आरम्भ में एक 
मात्र अद्वितीय सत्‌-ही-सत्‌ था [7 

शौनकजी ने कद्दा--“मान ली आपकी घाव। आगे चलिये।” 

सूतजी ने कद्दा--“जब उस सत्त्‌ का श्रफेले-अकेले पड़े पढ़े 
मन ऊब गया तो, उसने इच्छा की । संफल्प फिया-ईक्षण फिया- 
कि मैं एक से घडुत हो जाऊँ।” 

शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! वे तो एक अकेले थे, श्रद्वितीय 
थे। यह इच्छा किघर से आ गयी ९? 

हँसकर सूतजी ने कहा--“भगवन्‌ ! इच्छा समीक्षा, रप्टि 
ये सब उनके पेट के भीतर ही भरी हुईं थी। सहसा इच्छा फूट 
पढ़ी 7 

शौनकजी ने पूछा--“पहिले क्यों नहीं फूटी थी ?? 

सूतजी ने कहा--“महाराज, आप तो, साधुओं की सी बातें 
करते हैं । राजभवनों में सबका समय नियुक्त होता है। असमय 
में कोई काम नहीं होता | नौकर जब सूचना देते हैं, तभी नाचमे 
गाने वाले, क्रीड़ा करने वाले सम्मुख आते हैं | कालदेव ने सूचना 
दी, तभी इच्चछारूपी देवी संकल्परूपी देव आगे आयेव!? 


सत््‌ से दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति ६१ 


शौनऊजी ने कद्दा--“अच्छा दो फिर इच्छा ने-संकक्प ने- 
क्‍या किया १? 
सूतजी कद्दा--/'संकरप दी सृष्टि में कारण है। बिना सकल्प 
के-बिना कामना फे-विना इच्छा-संगम फे-सछ्ि नहीं होती। 
सत्‌ की इच्छा ने एक पुत्र प्रसव किया ।” 
शोनकजी ने कट्दा--“उस पुत्र का कुछ नाम भी वो होगा ९१ 
घूतनी ने कहा--“उसका नाम है तेज ।? 
शौनकज्ी ने पूछा--“'देज कहाँ से आ गया 7? 
सूत्तनी ने कहा--“पिता से पुत्र कहाँ से शा जाता है। 
अपना आपा द्वी पुत्र बनकर प्रकट द्योता है। पुन्न से फिर पुत्र 
होते हैँ उसके भी पुत्र द्वोते हैं, ऐसे दी एक से अनेक दो जाते 
हैं। संसार में नित्य देखते नहीं हैं. आप १? 
शौनकजी ने कद्दा--“दाँ, ससार में तो नित्य देखते हैं । जो 
ब्रक्षाए्ड में हे वही पिर्ठ में है।उस तेज के कौन-सा पुत्र 
हुआ १७ 
सूतजी ने कहा--“भगवन्‌ ! जो उत्पन्न दोता है उसकी 
स्वाभाविकफी इच्छा अपने समान घहुत उत्पन्न करने की होती है । 
अतः तेज मे इच्छा की मैं यहुत हो जाऊँ, नाना प्रकार से उत्पन्न 
दोऊ।” इस प्रफार इच्छा फरने पर तेज से जज्न फी उत्पत्ति 
हुई । 
शौनफजी ने कटद्दा-'झूतजी उल्लटी बात कहते हैं।तेज 
डप्ण-ारम-दातता है, उससे जज शीतत्ष की उत्पत्ति कैसे 
सम्भव है १९ 
इसकर सूतजी ने फद्दा -“भगवन्‌ ! यही सो विचित्रता है, 
चाप ( उष्ण ) से दी जत्न॒ पैदा दोटा है। ममुध्य भी जब शोक 
अन्ताप कस्ता है, गरम दो जाठा है, छो उसके थारीर से स्वेद 
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विन्द निकलने लगते हैं, आँसों से भी अश्रुविन्दु निकलने लगते 
हैं । सन्ताप से जल उत्पन्न हो जाता है या यहीं |”? 

शॉनकजी ने कहा--“हर् से भी तो नेत्रो में से जल निऊलने 
अगता है |? 

सूती ने कद्दा -“अत्यन्त ह्प भी एक अकार की उष्णता 
ही है। अवः सिद्धान्त यही है, कि तेज से जल की उत्पत्ति 
होती है |? 

शौनकजी ने पूछा--“फिर, पानी से अ्रग्नि घुमा क्यों 
जाती हैँ ९? 

सूतजी ने कद्दा -“जो जिससे उत्पन्न होता हे, उससे उत्पन्न 
करने वाला शान्त हो जाता है। लडके से पिता दव ही जाता 
हं। तेज पुत्र का सम्मान करने के लिये शान्त हो जाता है।” 

शौनकजी ने पूछा--/“जल ने बहुत होने की इच्छा फी या 
नहीं ९? हु + 
सूतजी ने कद्दा--“यह तो स्वाभाविक ही है। उस जल ने 
ईक्षण-संकल्प किया-दम बहुत हो जायेँ, अनेक छपों में उत्पन्न 
हों, तब जल के “अन्न! नाम का पुश्र उत्पन्न हुआ। अन्न सथ 
जल से द्वी उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं ब्षो हो जाती है, जल की 
थृष्टि हो जाती है वहीं बहुत-सा, अन्न उत्पन्न हो जाता है 
अन्न से वी समस्त प्राणियों की उत्पत्ति है। इन तेज, जल और , 
अन्न में बीज रूप से हो सत्य देव नारायण अलुस्यूत हैं, ओत- है 
प्ोत हैं ।7 
शीनफजी ने पूछा--“सब प्राणियों के कितने अ्रकार के 
यीस ्द्ू क्छ [ क 

सूतजो ने कद्दा--/इन सब प्रसिद्ध श्राणियों के तीन ही बीज- 
झोते ह। एक तो अंडे से उत्पन्न होने बाले अठज जीव पत्ती 


- सत्‌ से दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति ६३, 


आदि | दूसरे जीव-देह-पिण्ड से उत्पन्न होने वाले जीवज- 
पिंडज अथवा जरायुज्ञ जीव, मनुष्य पशु आदि और तीसरे मूमि*+ 
का फोड़कर उत्पन्न होने वाले बुत्त आदि । 
शौनकनी -ने कहा-“सूतज्ञो । हमने तो अंडज, पिंडज, 
स्वेदुज और ददुमिज्ञ ये चार प्रकार के बीज सुने हैं आप तीन ही 
प्रकार के बता रहे हैं, यह क्‍या घात है २? 
सूतजी ने कहा--“भगप्नन्‌ ! यहाँ भगत्रती श्रुति ने स्वेदज़ों 
को प्रथक नहीं किया । जैसे उद्धिज्ञ बीज प्रध्वी फोडकर उत्पन्त 
दो जाते हूँ. वैसे ही स्वेद से श्रपने आप जू, डॉस, मच्छर, जोंक, 
सटमल आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं) अतः उसमे श्वेदजों की 
उद्भिजों में ही गणना कर दी | इसीलिये यहाँ तीन ही प्रकार 
के बीज भूत जीव बताये | अब ये सब ग्वोल, गोलक, देह तो 
यन गये | जब तक इनमें चैतन्य प्रवेश न करे, तब तक ये फार्य 
रत कैसे हो सकते हैं.। तथ उस सत्‌ देव ने ईक्तण किया-संकल्प 
किया-मैं जीवात्म रूप से इन सबमें प्रवेश करूँ । और प्रथक-प्रथक 
नास तथा पए्थक्‌-एथक्‌ रूपो की इनमें अभिव्यक्ति करूँ |! 
फिर उसने सोचा --“हृष्टि एक से नहीं होती, एकाकी 
रमण नहीं होता 'अतः जो ये मैंने तेज, जल और अन्न उत्पन्न 
किये हैं,इनके अधिप्ठाठदेवों को तीने-तीन बनाऊँ। क्योंकि सृष्टि में 
"कारण कार्य और इच्छा या संकल्प ये ही तीन हेतु हैँ। इसलिये 
तेज, जल और अन्न इन देयों में उस सतदेव ने जीवात्म रूप से 
अमुप्रवेश किया ] उसके अनुप्रवेश करते ही ये सब क्रियाशील 
हो गये | तब सबका इन देव ने नाम रूप का व्याकरण किया । 
अथात्‌ उन सभके प्रूथक-प्रथक नाम और उन नामों के अथ उनके 
प्रयोग के प्रकार ये सब निरूपण किये ( व्याक्रियन्ते अ्रधोयेनन- 
इति--जब सब्रके नाम रसे और सबऊो विवृत्‌-त्रिवृत्‌ कर दिया 


हक श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, सण्ड €३ 


तो अनेक प्रकार की योनियों वाले जीव उत्पन्न हो गये । देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्ती, सरी्षप, बत्त आदि। 
.._ शीनकर्जी ने पूछा “ये तीनों देवता तेज, जल और अन्न 
त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ कैसे हुए । त्रिवृत्‌ होने पर इनका स्वरूप कैसा बना 
इसे और सममाइये |, 

सूतजी ने कद्दा -“भगवनस्‌ ! तीन पदार्थ हैं।उन सबकों 
आधे-आपधे में बॉँट दो। जैसे 'क' खः! और 'गः हैं। क में ४० 
भाग तो 'क' का और ५० में-२४-२४ ख और ये छा ऐसे 'क!' 
ख और “ग! से त्रिउवत्‌ द्वो गया । इसी प्रकार 'स में ४० भाग तो 
खा! का और ५० में २६ 'क' का और २५ 'ग! का मिलाकर “ल! 
ज़िवृत्‌ हो गया। इसी प्रकार “ग? में ५० भाग तो “ग! का ४० में 
२४ 'क” का २४ ख का भाग मिला देने से ग त्रियृव्‌ दो गया। 
अर्थात्‌ आधा अश तो अपना और आघे में दोनों का मिला देने 
से त्रिवृत्‌ दो जाता है। इस विपय फो आगे स्पष्ट रूप से जैसे 
सममभावेंगे, उसे मैं आगे कहूँगा |” 


छष्पय 
तेज, अक्, अल पिल्ने तिविष ताँचे उपजावे | 
अस्छज, जीउज मोर ठृतिय उच्चिज फहलाये।। 
सत्‌ सोभ्यो-हनि पुपूँ नाम अठ रूप बनाऊँ। 
खिृत्‌ त्रिदत हनि करों परपर एस कराँ॥ 
सैज, भक, जल, जिउृत्‌ नि, वीनि तीनि दी गये । 
कैसे ये सर पनि गये, कहें ताहि जेसे भये।॥ 


इति दान्दोग्य उपनिपद्‌ के छठे अध्याय में 
छूतिय सण्ड समाप्त । 


त्रिदत्‌ करण क्‍या है ? 


( १८४ ) 
यदग्ने रोहित ” रूप तेजमस्तद्रूपं यच्छुतअल तदणं 
यन्कृष्णं तदन्नस्पापागादग्नेरग्नित्त वाचारम्भणं 
विकारों नामपेयं श्रीणि रुप्राणीत्येत्र सत्यम ॥% 
(छा० उ० ६ प्बन० ४ खू श्म०) 
छष्पय 


,.... भग्नि रूपजो छाल तेज को शुक्ल रूप जल | 
कृष्ण रूप हे अच अर्नि ते निवृतत अग्रिनिपन 
अस्नि तु वाकनीकार सत्य हैं तीति रूपही । 
रत में रोहिव रूप त्रेज को शुक्ल चर ही।। 

कृष्ण रूप है अच को, धीनि रूप ही सत्य है। 
पन्र वेज रोहित-उद्कनभित भअप्तित हु यह अब हैं ॥ 


इम संसार में अपने द्वी यथाथ रूप में किसी फो नहीं देसते। 





के प्रारणि उद्दालक ऋषि भपन पुत्र दवेतउेतु से कर रह है-- तुम 
थो प्रग्नि में लाल, छुक्ल धौर दृष्णा ये तीन रूप दखते हो ये फ़म्श 
तेज जन ग्रौर भ््त के ही रूप हैं। भव श्प्नि मे बेबल प्रग्निवन हो नहीं 
रहा। तीनो के मिलने स॑ पभप्तिव नियृत्त हो गया | कगेबि भरिति रूप 
केवल याणी से गहने ही मात्र के जिये है, सत्य तो केवल दोने रूप 
की हैं।" 

५ 
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सबफ़ो मिले-जुने ही रूप में देखते एेँ।पिशुद्ध पृथ्री हमें नहीं 
दाता । यद जो प्रथ्यी हमे दोस रठी है । इसमें पचाप्त भाग दी 
प्रथया तत्य हूं शेप १] भाग जल, १श॥ भाग तेज, १० वायु 
आर '०॥ भाग आउाश है। इसी प्रकार जो जल हमें इ॒ट्िगोचए 
ह। रद्दा हे । वह यथार्थें जल नहीं। इसमें सौ में पवास दी भाग 
जलाय तत्त्य हे। शेष १श॥ भाग प्रथ्ती, १९॥ भाग तेज, ११॥ वा 
ओए १ल। भाग आराश हैं। इसी अ्रकार पांचों भूतों में आ्रापघा 
भाग ता अपना होता हूँ, शेप आधे में चार भाग चारों भूततों के 
होते दैं। इसे पंचीफरण कहते हैँ। हमें जो भो भूत दिखायो 
देव हैं, सत्र पची कृत दी हैं।सब जब प्यक प्रथक हो जायेंगे, 
तब प्रलय हो जायगी क्योंकि क्रशः सभी अपने कारणों में 
विलीन ह्वो जायँगे | ५थ्यी जज में लीन हो जायगो, जल, तेज में 
लीन हो जायगा। तेज, वायु में लीन द्वो जायगा, बायु आकाश 
में ऐसे दो सभी अपने कारण में लोन होते-द्दोते, सभी का एकमात्र 
कारण वह फेवल 'सत्‌ः ही शेप रद्द जायगा। बद “'सत्त्‌ः त्रिकाल 
बाधित है। घद भूत; भविष्य तर्था वर्तेमान में-सभी कालों में- 
समान रूप से बना रहता है। जो सत्‌ 'को छोड़कर अन्य फा 
विन्तन करेगा, वह उत्हों के सहश नाशवान-सा हो ' जायगा, जो 
सत्त्‌ का िंवन करेगा बंद अविनाशी पद को श्राप्व कर 
सकेगा। 
सूतजी कदते हैँ--“मुनियों ! पदिले दी घताया जा घुऊा है 
तेज, जल और श्रन्न इनसे द्वी सम्पूर्ण संसार की बस्पुएँ उतपन्‍न 
हुई। ये दी त्रिशत्‌ होकर जगवू में व्याप्त हैं। अतः ये ही तोन 
सत्य हैं। शेप तो वाणी का विकार मात्र है!” 
शौनऊजी ने पूछा--“सूतजी ! ये सीन ही सत्य कैसे हैं १!” 
उन्होंने कद्दा--“भगवन्‌ ! लोक में तेज वाक्षे चार हीं पदार्थ 


॒ 
हि 


| 


जिदत्‌ कर्ण क्या है १ द्च्ड 


है। अप्ति, सगे, चन्द्रमा आयोर विद्युन्‌ । इनमें तेज, जल और अज 
थे हीव्याप्त हैं और ये ही गत्य हैं शेष नाम आदि त्तो 
पिध्या हैं 0! 
शोनकती ने कहा-- से आर को पुनः सममाइये !? 
सूतनी ने कदा-- अच्छी+ पढ़िले अपि को ही ले लीजिये। 
झग्नि में लाल, खेत और काछा तीन ही रग दृष्टिगाचर होते ५. । 
अप्ि में जो लोडिव-लाल-गर्ई हाता है, बढ अर्मि को वपना रगे 
नहीं, यह तेज की ही रूप है फिए भी आप ऐो शुकल-शेत रण्ग 
हप्टिगोचर होते दें. वे जल वे रूप हूं, क्योंकि उर्ल स्वभाव से 
सखन्‍्छ होता है. ! तासरा ज्ञो काला रा है, यह अन्ने कॉ-एुथ्वी 
कानझप है.। ईने तीनों के रूपी वो ए्क्रित होने से-जिददत्‌ हो 
झाने से सब अभि की धप्तिपता निदृत्त दो गया। भव भीजो 
सर लोग उसे अग्नि अग्नि कटेकर पुकरते दें, वह आअग्नि रुप 
पिकार केवल बाणी से फैन मात्र के ही लिये 
क्षेपल तीन रूप ही हें. जो प्रयक्ष ृष्टिगोचर द्वोवे हैं.” 
इसी प्रकार अग्नि के सदश सर, चन्द्र ऋर सिय॒न में मी 
समझ के जैसे आदित्य हु भी हमें लाल शक्ल और कृष्ण 
ठीन रूप दीम्बते ६ इनमें से लाल तेज्ञ फा, शुक्ल जले का आस 
काला अन्न/का रूप है. इस प्रवार आदित्य का आदित्यपना 
हो गया। अब आदित्य बाण्यी का उिकार मात है, सत्य तो ये सीन 
रूप हो हैं | यही वात अन्द्रमा के सम्तन्ध है। चन्द्रमा में मी 
लाल, शुस्‍्ल ओर कप दीन रूप दीखते है इनमें से लाल रूप 
हेद्ड का, शुस्ल जल का ओर फरप्ण अन्न का रे है.। इस प्रकार 
चन्द्रमा में से चन्द्वत्य लिदुत हो गया । आन्द्रमा रूप विकार केशल 
हक चर दी अवलम्वित है। इसमें सत्य हो ये तोन रूप 
न हु 
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यद्दी बात विद्युत्‌ के सम्पन्ध में समकनी चाहिये ] इसमें मी 
लाल, शुक्ल और फझृष्ण ये तीन रम है। लाल तेज का, शुक्ल 
जल का, और कृष्ण का अन्न रूप है। इस प्रकार िदुत से 
विद्युत्य का निदुत्त हो गयी । अब उसका विद्यत्‌ रूप विशार 
केवल कथन मात को द्वी है। सत्य तो ये तीन रूप ही है । 

ससार में आप जद्दाँ देखें उसमें तय, जल भौर अन्न ही 
हृष्टिगोचर होगा । संसार में रस भी तीन हीं हैँ | लाल, वाह 
आर शुक्ल । शेप सभी रह्न मिश्रित हैं ।ये सब भी एक सद्‌ 
ही अन्ञ हें अठः वास्तव में तो एक मात्र सत्‌ ही सम सत्य दे 
सत्‌ के अतिरिक्त सब द्वी परिवर्तनशील नाशवान्‌ असम है । 

यह चहुत ही रदस्यपूर्ण बात है। गौतस गोन्नीय आरुणि 
उद्दालक अपने पुत्र श्वेवफेठु से कद रहे हैं--"देखो बेटा ! इस 
भ्रिवृत्‌ करण को जानने बाले मष्टा भाग्यशालो मद्दाग्ृद्वस्थ वया 
मदद श्रोतिय जो अक्षपिगण हूँ, उन्होने पूर्वकाल में कद्दा था, कि 
इस काल में हमारे कमनीय कुज्ञ में कोई भी बात श्रश्नव नहीं 
अर्थात्‌ इस शिवृत्‌ करण को लान लेने पर हम सब सुन सकने 

समर्थ दूँ । मारे कुल में फोई यात अमत नहीं है। अपिक्ञात 

नहीं हैं हम त्िवृत्‌ करण के कारण सब कुछ जानते हैं क्योंकि 
इन पूर्व वयित्त अग्नि आदि के हृष्टान्त से सभी बातें जानी जा 
सकती हैं हमारे पूर्वजों ने यद्र सिद्धान्त भली-भाँति जान लिया 
था, जद्दाँ ललाई-ज्ञालरूप लोटिच बर्णो दिसायी दे उस सबको 
तेज़ का ही रूप समझना चादिये | नहाँ सच्छ, शुक्ल, शुभध्र रूप 
ईदियायी दे सममक लो यद्द जल यां हो रूप है और जहाँ श्ण- 
आला-सा-हूूप दिखायी दे उसे अ्स्स वा ही. रूप समसर 
चाठिये और जो कुछ विज्ञात-सा है जानकारी है बह देवताओं: 
फां समुदाय दै, क्योंकि सव देयता दी क्षान स्वरूप हैं [7 


प्रिवत्‌ करण क्‍या है १ ६6 


शोनफजो ने पूडा--"ये तेन, जल और अन्न तोनों देवताः 
फ़िप्त प्रकार पुरुर का व्राप्व होकर इन तानों में से तीनों ही पथक- 
ध्रथक्‌ पिवृत्‌ को प्राप्त द्वीते है 7? 

सूती मे कडा--“यही जिज्ञासा श्वेतकेतु ने भी की थी, 
उसके उतर में मदर्पि आरुणि ने यद्दो कहा--“अच्छी घात है ये 
दौनों कैसे पिश्वत्‌ त्रियत्‌ हुए इस बात को मैं आगे कहूँगा ।? 

सूतजो कई रहे द--“अतर आरुणि जैसे त्रिवृत्‌ का स्पप्ट 
वर्णन करेंगे उसे मैं आप से कद्दता हूँ ।” 


छ्पपय 


; तीनि रूप ई सत्य नाम बानी तिलाम हैं । 
अमि,पूत्र शशि, शजुरि त्रिविधि बन हैं प्रकाश हैं ॥ 
त्रिएत्‌ ज्ञान ते गये सकत्य सर्वज्ञ सुष्याप हैं । 
जाने लाहित तेज, शुक्र जल, कृष्ण अन्न हैं | 

जो कनु है शिज्ञात सो, सकन्न देव समुदाय हैं। 
अब आए जैसे त्रितपत, ताक़ो बरनन करत हैं॥) 


इति छां शेग्य उपनिपद्‌ के छठे अध्याय में 
चतुथ सण्ड समाप्त । 





अन्न, जल और तेज के त्रिव्िध 
परिणाम 


[१८५] 
अन्नमशितं त्रेघा विधीयते तस्य यः स्थरिप्ठो घातु- 
स्तत्पुरीप भत्रति यो मध्यमरतन्मा से यो5खप्य- 
स्तन्मनः [६.2 


ह 


(छां० ३० ६ भ० ५ छं० १ म०) 


छप्पय 
धूल, मध्य अरु  तृक्ष्त भाग सबके तीन हु तन । 

; अघ्त खार्वे, मल थूल, रक्त मध्यम, सृक्षम मन ॥ 
जल पायी, गत ,यूल, रक्त मध्यम, सक्षम प्रन | 
तिज खार्य, धुल आर्य, सभ्य गज्या, सूक्तम वच॥ 

प्रणः नीौरमय-अच्यय-मन तेजोगय यह हैं। 

श्तरेत बोले-9ता । पुनि तम॒कपें बात है॥ 


भूस प्राणों को लगती हे | नियमित समय पर अन्न न मिलने 
घर प्राण तड़फड़ाने लगन देँ। भ्राए क्या हू शर्रर के भीतर की पघायु 
का नाम ही प्राण हैं। भोतर रहते-रहते उसे घुटन होने लगती 





& हम जा भन्न खात है उसक पान भाग हो जात है, पप्यन्त स्थूपे 
झाण पुरोष या विष्छा हो है । मध्यम भाग मास बनता है भोर उसका 
जो मत्मन्त सुदम भाष है उसी का मन बनता है ॥ 


* अन्न, जल और तेज के त्रिपिघ परिणाम फ्रे 


डै। अतः वह चार-वार बाहर आती है, भीतर जाती दै। वाहर जो 
चायु भावर से आती है उसे प्राण कहते हैं, बाहर से जो भौतर 
जाता है उसे अपान कहते हैं। जो जीवन दे उसे प्राण कहते हैं 
4 प्राशितिस-्जीवति--इति प्राण: ) ग्वास न लें तो जीवन फेसे 
चले। अपान उस वायु का नाम हूँ जो भीतर की ओर विचरती 
“रहती है ( अवागूगमनवान्‌ इति अपानश ) इसलिये यथ्यपि हम 
प्रतिदिन मनों वायु भीतर ले जाकर खाते हैं, पचाते हैं, फिर भी 
प्राण रूप वायु हासे से यायु के खाने वा श्रुति ले कथन नहीं 
फिया। वायु फे अतिरिक्त हम तीन वस्तुए और खाते हैं। एक 
वो स्थूल अन्न-जौ, गेहूँ, चावल, उडद, मुँग फल मूलकन्‍्द आदि- 
आईदि-दूसरी यसस्‍्तु है जल । शुद्ध जल भी थथेप्ट पीते हैँ। दाल- 
भात, साग भाजी, दूघ, दद्दी, मद्ठा, घोल के रूप में भी थहुत सा 
बल साते हैं | तीसरी वस्तु दे तेज । सूर्य की प्रत्यक्ष गर्मी भी पेट 
सें जाती है। गरमागरम दाल भाल, दूध, खोर आदि फे साथ भी 
चेज पेट में जाता है भर घृत भी वेज है । इस प्रकार हम वायु के 
अतिरिक्त अन्न, जल और तेज तीन वस्तुएँ प्रतिदिन साया करते 
(हैं। हमारे पेट में जाकर ये सब वस्तुएँ ऐसे ही मरी नहीं रद्दती जैसे 
पकिसी गोदाम में बोरियाँ भरी हुई रखी रहती हैं । पेट में जाते ही 
क्रिया आरम्म हो जाती है | ये सब वस्तुएँ तीन-तीन विभागों में 

में बटफर भीतर की धातुओं फा इन्द्रियों का कैसे पालन-पोपण 
फरती ् ; इसी बात को आरुणि महर्पि अपने पुत्र श्वेतकेतु से 

ता रहे हैं। 

< सूतजी कहते हैं---“मुनियो । हम जो भी कुछ रणवे-यीते हैं, वद्द 

हद॒र में जाकर तीन भकार का हो जाता है । इसी विषय को घत्तात्ते 

हुए आरुणि अपने पुन्न से कह रहे हैँं--"हे सौम्य ! हमारे 
जाये पिये अन्न जज्ञादि के उद्‌र मे जाकर स्थूल, मध्य और सूचम 


लि] 


४ औं 


आल 


ड 
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तीन प्रकार बन जाया करते हैं| अन्न जाऊर जठारागिन में पकता 
हैं| उसे तान भाग हो जात हें अत्यन्त स्थूल भाग जो वहाँ 
थक हो जाता हे। उस तो क्ट्, मल, पिष्ठा या पुरीष बहते 
! बह तो सल्ल द्वार से याहर निकल जाता हे। अन्न वायो 
मध्यम भाग हे, उससे मास बढता हे, वह मास हा जाता है. और 
अन्न का अत्यन्त ही सूक्ष्म भाग होता हैं उसका मन बनता है। 
इसालिये यह कहावत हे--“जैसा साओो अन्न, बेसा बने मन ।7 
शौनकजी ने पूछा--“मन कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं, अन्न 
ता स्थूल हे, इससे मन कैसे पनता हे ९? 
सूतजी ने कहा--“भगवन्‌ ! कहा तो सही स्थूल 'अन्‍्न में 
कुछ सूक्ष्म का भी अश तो रहता ही है। सूर्म का ही नहीं 
अत्यन्त सूर्माश से मन को आद्वार मिलता है। मन स्वय भी 
अत्यन्त सूत्म होता हे । इसलिये अन्न को ऐसे ही बिना सोचे 
जिचारे, सर्वत्र सबके हाथ का, सब का स्पर्श हुआ, जैसी तैसी 
फ्मायी का श्रन्‍्न ल साना चाहिये। जिसे अपने मन को पवित्र 
पनाना हो, उसे न्‍्यायानित अन्न को ही, पविन व्यक्ति द्वारा 
घनाया हुआ, प्रिय पुरुषों द्वारा स्पर्श किया हुआ-परसा हुआ, 
अन्न पदियता के साथ, पत्रिन स्थान सें बैठकर पविय भायनास- 
भगयान्‌ को भोगादि लगाकर, पर्रित्र द्वोकर खाना चाहिये। 
इतनी पत्रित्ता रखने पर सच पर्िन सन बनेगा। वीर्य की पत्रि 
त्रता और सन की पवियता पर है। समाज यी पजित्रवा अ्रवल-" 
पित हे । इसीलिये प्राचीन ऋषियों ने रोटी और बेटी थी पद्िप्रता 
का अत्यधिक विचार यताया है | रोटी जहाँ तहाँ जिस विसी के 
हाथ की, ज्ञिस किसी स्थान पर न रानी चाहिये | ऐसे ही अपनी 
चैटी को जिस फिसी सदाचार रहित प्रन्य वर्ण अन्य वर्ग के 
खोगों को न देना चाहिये । श्रेप्ठ आचार घाले सद्यचारी स्वदश फे- 


अन्न, जल और तेज़ के त्रिवरिध परिणाम छ्३्‌ 


सात-पिद गोत्र वचाकर तब देनी चाहिये तभी समाज की पवि- 
ब्रता स्थिर रह सफरेगी । जिस समाज के लोग स्वेच्छाचारी यथेन्छ 
भोज्ी हो जाते हैं, वे घत्र वैभव संसारी भोग विलासों में भले ही 
यदु आयें, छिन्तु परमार्थ के पथ से तो बे पतित हों जायेँगे। 
उनका सन परमाथे पथ की ओर अग्रसर न हो सकेगा ।? 


अन्न की हो भाँति पीये हुए जल के भी तीन ही प्रकार हो जाते 
। जल का जो श्र॒त्यन्त स्थूल मांग है, उसका तो मूत्र बन जाता 

है, मध्य भाग का रक्त और सूर्मतम भाग का प्राण बन जाता है। 
जल के जीवन, भुत्र॒न, वन, नीर तथा पानीय आदि बहुत से 
नाम हैं। अन्न के त्िना तो प्रांथ विरकाल तक रह सकते हैं, 
किन्तु जल के विना प्राणों का रहना कठिन है। शरीर में से जहाँ 
समस्त्र जलोय अंश निकल जायगा, वहाँ श्राणियों की मृत्यु हो 
जायगी। अत्तः जल के अत्यन्त सूह्मांश से ही प्राणों का प्रीणन 
होता है । 

यही दशा तेज की भी है । हम जो शरीर में छृत आदि तेजस्‌ 
पदार्थ ले जाते हैं उसके अत्यन्त स्थूल माग से हड्डी बनती है। 
प्रध्यम से मज्या बनता है और अत्यन्त सूइ्म अंश से बाफ वाणी 
बनती हे। इसलिये सिद्धान्त यह हुआ कि मन अन्ञषमय है। 
प्राण जलमय दे और वाक्‌ वाणी तेजमयी है। 

श्वेतकेतु ने कद्दा--पिताजी ! अभी यह विपय यथार्थ रूप से 
मेरी बुद्धि में बैठा नहीं । आप इसी विषय को फिर से हृप्टान्त 

मुझे समझाइये ।7 

अपने पुत्र की यह वात सुनकर सार्षि आरुणि उद्धलक 
रवेतकेतु से कहने लगे--“है सौभ्य ! यह पुरुष पोडश 
कद्या जाता है? * 
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शीनकन्ने से पूझा--“छूतजी ! १६ का कौत-दौत- 
सी हैं।? 
.. सूती ने कद्या--जिनके द्वारा यद शरीर क़ियायें करता 
है, व॑ ये १६ कलायें हैं (१) प्राण, (२) श्रद्धा, (६) आकाश, 
(०) बायु, (() अग्नि, (६) जल, (७) एथ्वी, (८) इन्दरियों, 
(८) सन, (१०) अन्न, (१) वीर्य, (१०) तप, (१३) मरते, 
(९४) करे, (१५) लोक और (१६) नाम शरीर इन में कलायं 
रहते हुए ही पुरुष देखता हैं, सुनता है, सनन चिंतन करवा है; 
विचार स्थिर करता है, सभी कर्मी को फरता है, विज्ञान का अशु 
भव करवा है | इन कलाओं के जौ द्वो जाने पर शक्ति का हास 
हो जाता है । शक्ति अन्न से ही आती है। 

शौनकजी ने कहा--लोग बिना अन्न के भी तो बहुत दिगें 
वक जीवित रहते हैं. १? 

सूतनी ने कद्दा - “जीवित रहना दूसरी यात है। पीछे कद 
आये दँ, कि प्राण जलमय है वाफ्‌ तेजोमयों है और मन अन्न- 
सयथ है। अन्न न साने से सन भ्रमित हो जाता है । उन्‍्मत्तता श्रा 
लाती दै। स्थृति नाश हो जाती है। इसी बात को महर्षि आरुणि 
अपने पुत्र श्वेतकेत फो सममाते हुए कद्दते हैं--“श्वेतकेतु ! 
चेर ! में तुके एक अनुभव कराता हूँ। तू एक कास कर १६ दिन 
सू भोजन सत कर।? हु 

स्वेनकेतु ने कहा--“यदि ६५ दिन न खाने से में मर 
गया वो ?? 

आरि ने कदा--/सौम्य ! तू मरेगा नहों, क्योंकि प्राण दो 
जलमय हैं, तू यथे नल जल पीते रहना? 

सूतजो कह रहे दै--“मुनियों अपने पिता की बात सानकर 
जजेवकेतु ने १५ दिनों तक कुध भी नहीं खाया। केप्रल यथेच्छ 
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खल पीता रहा | पन्द्रह दिन के पश्चात्‌ वह अपने पिता आरूशि 
प;्ले पास आया। आरुशि ने कहा-- सौम्य श्वेत्तये तु | कुछ बोली ।7? 
श्वेतकेतु ने कहा--“आज्ञा करें भगवन ! क्‍या बालू १7 
झआरणि ने कहा--“अरे, तू तो चारों वेले का ज्ञाता हे ऋफ, 
यज्जु तथा साम के मन्त्रों का उन्‍्चारण दरो।साम का गान 
करो”! 
श्वेत ऊेसु ने कहा--“मगवन । पनद्रह दिन भोजन न करने से 
भूख के कारण-मुझ्े मन्‍्या का प्रतिभान-सफुरण-नहीं दो रहा हे । 
मेरा मस्तिष्क चकरा रहा हे।! 
* पिता ने कद्ा--“देखो, घेटा । जेसे भग्नि है, उसे जलाकर 
इसमें ययेएठ सूस्या इंधन डाल दो तो उसमें चाहें निदना जल गरम 
फर लो चाहे नितना भोजन पकालो | यथेष्ठ प्रज्यलित अग्नि से 
सभा फाये सुवारुरूप से सम्पन्न दो सकते दें । उस पज्यक्षित अप्ति 
में इंधन न डालो वो बह शनः शने। क्षीण हाने लगेगी। यहाँ 
*सक कि अन्त में जुगुनू के सटश एक छोटी चिनगारी शेष रद्द 
जायगी। बहू विनवाया अग्रि का यातक मात्र दे। उससे जल 
अरम नहीं हो सझता, चावल नहीं पकाये जा सकते। फिर उस 
छोटी सा चिनगारां को रई हारा पतली लकडियों द्वारा अय्बलित 
'फरक यथेष्द ईघन दा, तो वह पुन. अ्रज्यलित हो जायगी | फिर 
इस्त पर जो चादें सो पका ला। चितना चादो जलादि गरम कर 
चलो । 
इसी प्रझार चत्स ! १५ दिन अन्न न खाने से सुम्हारी १५ 
'कजाय क्षाण द्वा गयी दे, ए+ प्राण पी कला शेष रह गया हे, 
इसप्त तू पूप का भाँति वंदा का पाठ नहीं कर सबता। अब सू 
मआज्ञन कर ले अपनी क्ञाण हुई कलाओ को स्फ्रित सचेप्ट कर 
कै। ये सब भोजन पाने से धोंगी ।7 


ब्ँ 
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पित्ता की आज्ञा मानरर उसने शमेः शनेः युक्त भोजन करफे 
आहार को क्रमशः पूर्ण किया। शरीर सचल ओऔर स्वस्थ वन 
गया। तत्र बह पुन; पिता के समीप आया और बोला-- 
4028 । अव मैं स्वस्थ सवल हो गया | अत्र आप मुमे झाज्ञा 
दर 97 

आरुणि ने फहा--“ऋंगूवेद के अमुफ मंडल के 'अमुक 
मन्त्र को बोलो । सामबेद के अमुऊ स्तोत्र का गायन करो ।” 

पिता ने श्वेतकेतु से जो-जो भी पूछा उस सब को उसने 
तत्काल बता दिया । 

तब आरुणि ने कहा--“देसो सौम्य ! जैसे बहुत से ईघन 
से प्रज्वलित अगिन में पुन! इंवन न डाला जाय, और बढ़ ज्ञीण 
दोते-होते सद्योव के समान-एक छोटी सी चित्रगारी-अवशेप रह 
जाय, उसे रुई से, रुश से पुनः प्रज्वत्चित करके उसमें शने।-शने 
इंघन डालते रहो। तो वह अपने पूत्र परिमाण की भी अपेक्षा 
श्रधिक प्रज्यज्ित हो जायगी । श्रधिक शक्तिशालिनी बन जायमी 
इसी प्रकार १५ दिन न खाने से तुम्दारी सोलद कलाओं से एक 
कला अवशिषप्ट रद गयी थी | वद्द तुमने शनेः शनेः अन्न के द्वारा 
प्रज्यलित करके अभिवृद्धि को प्राप्त कर ली । अब जो तुमसे पूद्ा 
जाता है, उसका तू तुरन्त उत्तर देता है इसका कारण यही है 
किआअब अन्न के द्वारा तेरी समस्त कलाएँ परिपुष्ठ हो गयीं। उन- 
में पूते की ही भाँति शक्ति आ गयी । इससे सिद्ध हो गया। मन 
अन्नमय है! प्राण जलसय है और बाणो तेमोमयी है ।? 

सूतजी कट रहे हैं--'मुनिया ! फहने सुनने से चात शीघ्रता 
से समझ में नहीं आती। बंटी वात अपने ऊपर पड़ती है, तो 
स्तय के अनुभपय से वात शं प्रवा से बुद्धि में चैठ जाती है । अतः 
पुस्तकी ज्ञान से अनुभवी हान श्रेष्ठ है। श्वेवकेतु ने जग स्वयं 
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चअन्द्रह दिन कुड न स्ाकर फेयल जल पर हो रहने से इस बात 
था अनुभव कर लिया कि मन अन्नमय है और प्राण जलमय 
है। तब उसकी बुद्धि में तिशेपकूप से यद्द बात बैठ गयी । इस 
प्रकार भगपन्‌ | महर्षि आरुशिक उद्दालक ने अपने पुत्र श्येततफेतु 
को पोडप कला बिप्ट पुरुष का उपदेश करके मन अन्न वा 
सूहमाति सूहम अंश है । मन अन्नमय है यह बात सिद्ध कर दी। 
अब आगे सुपुप्ति वाल में जीव की क्‍या स्थिति होती है । इसका 
वर्णन वे आगे करेंगे | झ्ाशा है आप सब इसे मनोयोग से श्रवण 
करने की कृपा फरेंगे ।? 
छप्पय 
(१) हि 
दि मधि सृक्षम धीउ अन्न सूत्तम त्यों £ मन। 
जल सूत्मम हे प्राण तेज यृक्तम पाणा। बनि॥ 
प्राण नौर्मिय, या तेजमय, सनहु अक्मय । 
अनशन में जल पियो प्राण नाधशन को नहिं भय ॥ 
पन्दरह दिन अनशन कर्‌यो, वितु बोले--सुत । वेद पढ़ि । 
सुत बोह्थो--मूल्यो ४ श्वि व ले-आये न बढ़ ॥ 
२) 
जरी आये में एक रहे बचिययारी चमके। 
सोनइ में है शोत्र कल्ला एहहि वह दमके॥। 
कर भोजन? सो करयो यदि सत्र वढ़ सुगाये। 
अन्य कला प्रजलित कर्दी इस्मृति सब आये॥ 
प्राण नीरसय ऋचमय-म्रन तेजोमय चाक हैं। 
सुस्ि ययो सुत पिंठु बचन, प्रमुद्ित बुत अत्त त्रात है आ 
इति छादोग्य उपनिपद्‌ के छठे अध्याय में 
पंचम, पछठ और सप्तम खण्ड समाप्त | 


सबका घूल कारण सत्‌ ही है 


[ १८६ ] 
उद्दालक़ी द्वारुणिः ब्वेतडरदु पुश्रधुवाच स्वप्नास्तं दे सेम्य- 
विज्ानोद्वाति यत्रैतत्पुरुपः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति स्वमपीतों मयति तस्मादेन _ स्ववितीत्या- 
चू्नते स्व _ झपीतों भवति ॥# 
(छा० उ० ६ झ० ५ ख० १ म०) 


छप्पय 


आरुणि सुत सन कह्त नींद में सत सपन्न नर । 
निजकू होते प्राप्त सूचरी येष्यों क्‍्वूतर ॥ 
प्रण्ण बेध्पो मन रहे घूमि प्राननि ही आके। 
जल हि श्रत्त ले जाय ताहि तें तन उपजावै॥। 
अध भूख तन को, क्यों, अधाकुर जल, तेज उत। 
तेजाकुर सत्‌ हैं कह्ये, आश्रय, मूल, अतिष्ठ सत्त ॥ 


# प्रारुणि उद्दालक ने अपने पुत्र इ्वेतकेनु से क्हा--“तू सपुम्त 
स्वछूथ को समझ ले । जब पुरुष सोता है, उस समय वह सत्त्‌ से सत्रंधित 
हो जाता है । निज स्वष्ट+ को प्राप्त हो जाता है, इसी से मोते हुए को 
रस्व्रपिति! ऐसा कहते हैं! क्योंवि' उतत समय वह स्व«प्रपने-कों ही प्रपीत-- 
आप्तन्द्रोता है।” , , - > 
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जाप्रद अवस्था में हम मस के अधीन होते है। गन के ही 
अनुमार फाम करते हैँ, गन से ही मनन फरते हैं, जिस इन्द्रिय का 
अन से विशेष सयोग हो ज्ञावा है | उसी के द्वारा उस इन्द्रिय के 
विवय को करने लगते हैं। स्पप्नायस्था में सन स्पततन्त हो जाता 
है। वह स्थृत इख्द्रियों फी सहायता विना ही सूर्म इन्द्रियों के 
द्वारा इन्छानुसार घुपगा रहता ६। बुद्धि उस समय क्रियाददीन- 
सी हो लाता हे । अतः स्पप्तायध्या में कोई विपय क्रमपद्ध मनन 
महीं होना । घैठे हैं वाराणसी में दृश्य देख रहे हैं. पाटटापुन का । 
सब सूवन प्रायः असम्पद्ध होते ९ । दुशख् छुस जाग्रत अवस्था के 
ही सदृश द्वोता हे, क्योंकि जाम्रत अवस्था में भी मन ही मनुष्य 
कै दुःप सुपर का कारण है। मन जिसे सु मान ले वही सुख 
सन जिंसे दुःख मान ले वद्दी दुःख | स्वप्नावस्था सें सन रहता तो 
सतस्त्र है, किन्तु वह क्रमबद्ध मनन करते में असमर्थ है। सुपुप्ति 
अवस्था में मन भी सदू में- श्रात्मा में-विलीन हो जाता है । 
इस समय न इन्द्रियाँ कार्य फरती हैं. और न सन ही | स्पस्परूप 
में प्राप्त होकर पुरुष प्रसन्न द्योता है। जैसे परदेश में गया पथिक 
अनेक स्थानों में भटकतवा फिरता हे, कीं जल का कप्ट, कहीं 
भोजन का कष्ट, कहाँ निवास का कष्ट कहाँ दुष्टीं के दुर्बंचनों का 
कष्ट, फहीं चोर, ठग, दस्यु, घूर्ता का कष्ट परदेश में कष्ट ही कष्ट 
है। डिन्‍्तु वद्दी पथिक जब्र अपने घर पर-नित्य निवास पर- 
अपने सदा रहने के स्थान में-पहुँच जाता है, चो तान दुपट्टा सो 
जाता है | बहाँ उसे अपनी सामरथ्य फे अनुसार सभी सुविधायें हैं । 
बहू निश्विन्त हो जाता है। इसी प्रकार स्पष्नायस्था सें सन अपने 
सरूप को प्राप्त होता हे। मलुष्य रोगी है और उसे गाढ़ निद्रा 
आ गयी तो बह सुपुप्ति अयस्था मे रोगजनित सभी पीडाओं से 
जिमुक्त दो जाता है । खज़न की सत्यु से लो शोकमरर॒त हैं, उन्हें. 
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यदि गादी नींद आ ज्ञाती है तो वे सभी शोकों को मूल जाते है। 
यदि कोई मोह प्रस्त ज्यक्ति है और उसे जिसी प्रकार गदरी 
नोंद आ्रा जाता है, वो वह निद्रावस्था में सभी मोह ममता जनित 
चिन्ता को विस्मरण कर देता है। उस समय न इन्द्रियाँ काम 
करता हैं, नमन नचुद्धि केवल एक प्राण जागता रद्ता है। 
अनुभव करने वाला पुरुष बिना सोये साक्षी रूप से जागग 
रहता है। तभी तो सोने के पश्चात उठकर पुरुष कहता है 
“आज बडी गहरी मीठी निद्रा आयी बड़ा सुख मिला।” 

क्षेबल्द पुरुष दी- आपस! दी-सुस्यछुपूति करत है, एएण किया 
करते हुँए इसके जीवित रहने की सूचना देते हैं । 

सृपुप्ति में ओर समाधि में सुख तो समान द्वी है, किन्तु समाधि 
में एक विशेष प्रकार का सुख होता है, वहाँ सन प्राण वो लिये 
हुए ज्ञान के साथ आत्मा में लीन द्वोता है और सुपुप्ति में प्राण 
स्व॒तन्त्र किया करते रहते हैं । मन अज्ञान फे सहित आत्मा में 
लीन होता हे, अठः 'अज्ञान के कारण सुखामुभूति भी उतनी 
अनुभव नहीं होती और अ्श्लान पिरकाल तक मन को लीन नहीं 
रखने देता | कुछे दी काल में निद्रा भग हो जाता है, वह सुख 
भी विलीन हो जाता है। समाधि में विरफाल् तक प्यण मन 
और श्षान आत्मा में विलीन होते दूँ अतः वहाँ सुख भी विशेष 
दोता है भौंर वद्‌ स्थिति चिरवागल तक टिकी रद्द सकती है । अब 
विचारणोीय जिपय यद्‌ है दि सुपुत्ति अवस्था में जीव की स्थिति 
क्या द्ोती है ? 

सूतनों कहे ईं--“मुनियो! जब रवेतकेसु पोडश बला 
विशिष्ट पुरुष के उपदेश को मली-माँति समझ गया, तथ सुपुप्ति 
अवस्था में जीव की क्‍या स्थिति होती है । इसका उपदश परते हुए 
मदर्पि आरुणि उद्यालक अपने प्रिय पुउ तथा सदर शिष्य इवेतफे तु 
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से कहने लगे--“हे सोम्य | अब तू सुपुप्ति स्वरूप को भी भली- 
'भाँति समझ ले ।7 

व्यवहार में जय हम अपने किसी सप्क से कहते हैं-- 
+ अमुऊ बात जाकर देवदत्त से कह दो ।” 

तय बह सेवक आफर हमे सूचना देत हे---“जी, देवदत्तजी ! 
तो सो गये हैं ।” 

नी गये हैं! इसफा अभिप्राय क्‍या हुआ ? अर्थात्‌ उनके 
मन की उत्ति विश्व के पदार्थों म न लगकर सत्त्‌ मे-आत्मा मे- 
जोन हो गयी हे | देयदत्त स्पपिति अर्थात्‌ स्य-अपन-स्वरूप से 
चह अपात- प्राप्त हो गया हूं। अर्थात्‌ उनका सन वाह्म पदार्था मे 
भटकना बन्द करके आत्मसु्र का अनुभव वर रहा हे | इसी 
बात को दष्टान्त से समझ लो । 

एक फ्यूतर ब्राज्या काई भी पक्षी दे, उसके पेर में बहुत 
लम्पी गम्मी बॉघरर उस रम्सी का किसी पेड की डाली में बॉघ 
दो। पड् वाले पत्ती का उडने का तो स्वभाव ही होता हैं, बह पद्ढो 
से आकाश में इधर उधर उडता रहेगा | उडते उडते जय वह श्रमित 
शा जायगा, ता पुन; आकर उसी स्थान पर लाटकर बठ जायगा। 
जैसे समुद्र में जाने वाले ऊिसी पोत की लम्पी बल्‍ली पर कोई 
पक्षी चेठ गया। पोत अथाह सागर में पहुंच गया। अब पत्ती 
आकाश में चारो ओर उडता हे । कहीं समुद्र का अन्त नहीं दृष्टि 
गोचर होता, सन उसे अनन्त अगाव समुद्र का जल ही जल 
दिखायी देता है । थककर वह पुन' पोत की यलल्‍ली पर ही आकर 
बेठ जाता हे, वहाँ अपने श्रम को मिटाता हे । वही उसका एक- 
मात्र आश्रय हे। मन प्राण से वँधा हे । प्राण न रहेगे तो वहाँ 
मन भी न रहेगा । 

द् 
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श्वेवकेतु ने कह्य--“शरीर का कारण क्या है 7? 

आरुणि ने कहा--“शरीर का कारण प्राण है, प्राण रहते 
शरीर है, नहीं शव है ।” 

श्वेतफेतु ने कहा - “प्राणु वा कारण क्या है 

आरुणि ने कहा--प्राण का कारण जल है, जल ही. जीवन 
है। जल के सहारे ही जीवन रहता है ।” 

श्वेतकेतु ने कहा “केवल जल से हो काम तो नहीं 
चलता। अन्न भी तो चाहिये। प्राण तो अन्नमय हैं ।7.... 

आरुणि ने कहा--“अन्न और जल में तादात्म्य भाव है। 
जैसे कोई आम ले जा रहा है। हम पुकारते हैं--ओ आम! 
सो वह व्यक्ति ही घोलता है । कोई दही चेच रहा है । हम पुकारते 
हैं--.'ओ दही ।' ठो दही न ब्रोलकर दही को ले जाने वाला 
ढोने वाला ही बोलता है ! कोई आदमी गौ को पछड़े ले रहा है, 
तो उसे गोनाय-गौ ले जाने बाला-कहँगे। कोई घोड़ा को ले 
जा रहा हो, तो अश्वनाय-घोड़े को ले जाने वाला बहेँगे। 
कोई पंक्तिबद्ध लोगों को एक साथ ले जा रहा द्वो तो उसे €म 
पुरुपनायक्र-सेनापति-कहँगे | इसी भ्रकार जल ही अन्न को 
भीतर ले जाता है। दाल भाव सांग रोटी में जल हा वो रहता 
है, जल के ही द्वारा वे बनाये जावे हैं. जल के ही कारण बे फंठ से 
नीचे निगले जा सकते हैं। इसीलिये जल को अशनाय-अन्न 
को भीतर ले जाने वाला-कहते हैं ।” 

शौनकजी ले कदा--सूतजी ! पानी रद्ित भुने चने, सूसे 
मत्त भी तो लोग ग्या जाते हैं ।? 

सूतजी ने कहा -“चादे सूसे सक्त्‌ हों या भुने चने, इनमें भी 
थोड़ा बहुत जलीय अंश रहता हीं हैँ, फिर मूँद्र में जाफर मुँदद 
का पानी भी इनमें मिल जावा है, ऊपर से पानी भी पीछे £। 
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पानी की सहायता के बिना अन्न भीतर नहीं जा सकता | इसी- 
लिये जल का नाम “अशनाय! है। उसी अन्न से संशिप्ट जल 
ड्वारा यह शरोर शुद्ध अर्थात्‌ अकुर उत्पन्न होता है। अन्न जल 
के सम्मिश्रण से ही वीय॑ बनता है । बाय गाढ़ा जल ही तो होता 
है। इसलिये शरीर का कारण जल-वीरय॑-ही है। तुम स्वयं 
सोचो, अन्न के बिना वीर्य दन ही कैसे सकता है। अतः धन्न 
को छोड़कर शरीर का मूल कारण और कोई कैसे हो सकता है। 
अन्न ही श्रकुर उत्पन्न करता है, उसके मूल में जो जल्ल है जो 
अन्न को हाथ पकड़कर-रस्सी से वाँधकर भीतर ले जाता है, उस 
'अशनाय” जल की सरोज करो। जल के अकुर हारा तेज की 
सोज करो। तेज के द्वारा जो सबका मूल कारण 'सदू! है उसकी 
सरोज करो वास्तव में तो सत्‌्‌ से द्वी सबकी उत्पत्ति है। एक सच्त्‌ 
को ही बिद्वान्‌ बहुत प्रकार से कदते हैं । एक सत्त्‌ ही बहुत बन 
गया है । जितनी भा प्रज्ञा है जितना भी यह दृश्यमान जगत है । 
सब सस्मूलक है। सभो का एकमात्र आश्रय निवास स्थान-सत्त्‌ 
ही है। सभी का प्रतिष्ठा स्थिति--आयतन -सत्त्‌ ही है |” 
अन्न रूप अंकुर के द्वारा जैसे सद्रूप मूल का ज्ञान कराया 
गया, उसी प्रकार अब जल रूप अंकुर दाग सद्रूप मूल का 
ज्ञान कराया जाता है। मनुष्य को जब प्यास लगती है, तथ उसे 
प्यासा-पिपासित-कठते हैं| प्यास क्यो लगती है, उप्णता के 
कारण। जिस अन्न को जल भीवर ले जाता है, उसे तेज-सूर्य 
सोप लेता है । क्‍योंकि सूर्य का नाम ही है घारि तस्कर-जल को 
चुराने बाला | सूर्य जल को समुद्र, नदी, तालाब, कप तथा 
समस्त शरीरो सम चुराता रहता है। सूर्य यदि जल को शरोरों 
से न चुराये तो जल अपनी अधिकता के कारण शरीर वो गीला 
फर दे | शरीर में शिथिलता आ जाय । इसलिये देह से सूर्य 
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निरन्तर जल को चुराता रहता है, अ्रन्न के अकुर मूत देह को 
अधिक आद्वता स बचाय रखता है। जब प्याक्ष लगती है, गे 
उस पाये हुए पानी को तेज ही चुरा ले जाता है। इसीलिये जैसे 
गो ले जान वाले को गोनाय, धोड़ा ले जाने वाले की श्रश्वनयि 
कहत हैं, वेसे हा जल को ले ज्ञाने वाले उस वेज को उद्न्या- 
जल का ल जाने वाला-कहत हैं. | इससे सिद्ध हुआ फि अन्न वी 
भी भीतर ले जाने वाला तथा तेज द्वारा स्वयं सूयने वाले जल से 
शरीर रूप अकछुर उत्पन्न हुआ है | इस शरीर का मूल-मूत कारण 
अन्न क सटदृश जल आभां हं, यह शरीर बिना मूल कारण के 
उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 

एक मूल का पता लगने पर उसके द्वारा मूल की भौं 
खाजञ की जाती है। जेसे अन्न शरोर का मूल हं। अन्न का 
मूल कारण जल है. ओर जल का मूल तेज दे । जल तेज से हैं 
अत्पन्न होता हैँ | तत का मूलकारण सत्‌ है। 'सत? का मूलकारण 
कोई नहीं । सत्‌ कारण रद्वित सभी का मूल है| यह्‌ सम्पूर्ण प्रजा 
सत्‌ से हीं उत्पन्न हुई है। सत्‌ ही सबका आयतन-निवास 
स्थल-है. । सत्‌ ही एक मात्र सबकी प्रतिष्ठा हैं । सत्‌ के बिना 
कार प्राताप्ठत नहा हा सकता, किसी का अस्तित्व संभव नहीं । 
अन्न, जल और तेज ये तानों देवता घुरुष को श्राप्त होकर त्रिवृतत- 
तअिवृत्‌ ( पी करण के सदृश ) प्राप्त हो जाते हैं | उसी के द्वारा 
जीवन चलता रहता है | जीचन का समाप्ति में पढ़िले वाणी मन 
मे लीन हो जाती है। मरने के पूर्व पुरुप की बोली बन्द हो 
जाती हे | वाणी के मन मे लीन हो जाने से वह बोलने में श्रस- 
अथ हो जाता है । फिर सन प्राण में लीन हो जाता है । प्राण तेज 
में ज्ञीन दो जाता है, जब तक शरीर में उप्ण्ता रहती है, उब 
सक लोग कहते हैं, अभी उष्णता शेष है । अर्थात्‌ वह बोल नहीं 


जज 
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सकता, क्योंकि बाणी तो मन में लीन हो गयी घर परिवार तथा 
परिचित पुरुषों को पहिंचान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञिस मन के 
द्वास मनन करके पहिचाना ज्ञाता है, वह मेने प्राणों में लीन हो 
गया। वह हिल डुल सी नहीं सकता, क्योकि जिंस प्राण के हारा 
हिलने डुलने की क्रियाये होती हैं, बह प्राण्ण हेज में लीन हो 
गया। अब बाणी, मन; प्री को लीन थ 
ड्वेबता में लीन हो जाता है-शरीर ठडा पड जाता है, तो उसे फिर 
झूतक घोषित कर देते हैं। उस समय छापने कारण सत्य स्वरूप 
परमात्मा का अनुसंधान करते हुए बह देह त्या करता दै। तो 
सत्त्‌ को भाष्त कर छ्ेता है। क्योंकि मस्ते समय जिस प्रकार का 
स्मरण करेगा, चैसा ही चढ बन झायगा । ज्ञान पूर्वक नारायण 
का स्मरण करेगा, तो नारायण को प्राप्त होगा, भूत की समर 
करेगा, भूत बन जायगा, विठसें का स्मरण करेगा, पिंवर बन 
ज्ञायगा । ज्ञान पूर्वेक स्मरण करेगा, तो चने को प्राप्त दोकर 
संसार के आवागमन से छूट जायगा, अज्ञान में मरेगा, तो जन्म- 
मरण के चक्कर में फिरफिंर अटकता रहेगा। यह ज्ञो सदूवाच्क 
परक्ह्म परमात्मा है; वह अरिमा है ख्रथीत्‌ चुंडि गम्य नहीं 
जैसे अर दुरिजिय है। अगोचर है बेसे ही यह परञहा परमात्मा है। 
यह जो ज्ञगत्‌ है.। वह परअक्ष ढारा ही व्याप्त है वह संद 
स्वहूप परनञ्य परमात्मा सत्य है । हे. श्वेतकेतो ' वह आत्मा है 
अन्तयोगी हे. वह तुम ही हो। उसे चाहे बह. कहो चाहे. तुम 
कहो उसमें चह और तुम की जेद नहीं । 
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यह सुनकर महर्पि आरुणि उद्दालक ने कहा--“अच्छी बात 
है, वत्स | मैं तुम्हें इसे फिर सममाउंगा 7 

सूत्तजी कह रहे हैं - “मुनियों | श्रव जेसे अनेकों दृष्टान्त दे 
दे कर इस विपय को रप्प्ट करके सममावेंगे। उसे में आप से 
आगे कहूँगा ।? 


छप्पय 
जल ले जावे तेज वासु तम तेजहि गमूलक। 
शोघ ताम्तु की करो आयतन हैं सन्मूलक॥ 
देव श्रिवृत्‌ हैं जायें तजे तन जब यह प्रानी | 
मन में लय हो वाकू मनहु आणनि गहँ जानी ॥ 
आण तेज में तेज पर-देवहिं होबे लीन यह । 
अखिमा-आत्मा सत्य वह, तू ही हे नहिं अन्य वह ॥ 


इति छादोग्य उपनिपद्‌ के पप्ठ अध्याय में 
अप्टम खण्ड समाप्त 


+>*9-॥* &००-- 


सुषुप्ति अवस्था में सत्‌ प्राप्ति का ज्ञान नहीं 


[ १८७ ] 
यथा सोम्य मधु मथुझृतो निस्तिष्ठन्ति नाना- 
त्ययानां वृक्षाणा * रतान समवहारमेकता _ रस 
गमयति ॥& 
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अप्पय 
मधुमक्खी मछु मघुर विविध घुमननि तें लावें। 
मघु सब जच मिलि जाय कौन तकुरस ने बताये ॥ 
तो सतकूँ कर ग्रापत न सत्‌ कू नर पहिचाने | 
नर सुपृ्ति ते यूवं व्याप्त नर सूकर जाने | 
जायें पुनि हो वही, यह श्रात्मा अणिमा हु सतत | 
तू वह ही है सुद्द करिं, वार बार बत्लाऊँसत ॥ 
सुपुप्ति अवस्था सें पुरुष सत्त्‌ को प्राप्त होता है। उस समय 
उस बड़ा सुपर प्रतीत होता हं। रोगी अपने रोग को भूल जाता 
हे, बन्‍्दी श्रपने बन्धन को भूल जाता हें, दीन दीन दुसी अपनी 





क महदि प्राएणि उद्दालक श्रपने पुत्र श्वेतवेतु से बह रहे हैं--'हे 
चसोम्प । जेसे मधुमक्खियाँ इबर-उधर के बहुत से फूलो से लाकर मधु 
ऑऔपार करती हैं, उसमें नाना दुक्षों फे फूलो का रस लाकर एक ही छत्ते 
हे सबको मिला देती हैं” 

/ं 


द्द्व श्री भागवत दशेन भागवत्ती कथा, खण्ड 6३ 


दीनता दीचता तथा दुख को सूल जाते है, निर्धन अपनी निर्घेनता 
को भूल जाते है । कैसी विचित्र स्थिति है । उस समय राजा, रंक। 
धनी निधन का भेद नहीं रहता। > 
_ एक राजा के महल के पीछे एक त्यागी महात्मा पढ़े रहते 
थे। न उनके पास शैया थी, न बिस्तर, न वस्त्र बैसे ही नंगे भूमि 
पर सो जाते । नींद पूरी होने पर अपने आप उठकर जहाँ चाहते 
घूम फिर आते । शजा उन्हे नित्य सुस से सोते हुए देसता। एक 
दिन राजा ने उन्हे बुलाया, आदर पूर्वक विठाकर विनय के साथ 
पूछा - “भगवन्‌ आपकी और मेरी स्थिति से क्या अन्वर है *” 

“महात्मा ने कद्ा--“कुछ स्थिति में तो हम तुम दोनों समान 
हैं, कुछ स्थिति में हम तुमसे बढ़कर हैं।” 

राजा ने कद्धा--''समान किस स्थिति मे हैं. ९” 

महात्मू ने कहा--“सोने के पूर्व तुम्हारे शयन स्थान को 
भाड़ा-बुद्वारा ज्ञाता है, उसमे सुन्दर सुगन्वयुक्त जल का छिड़काव 
होता है । बगुला के पंपों के समान स्पच्छ शुभ्र शैया पर भाँति- 
भाँति त्रिस्तरे ब्रिद्चाये जाते हैं। उपधान ( तकिये ) रसे जाते हैं । 
जब तक निद्रा नहीं आती तय तक हमारी तसुम्दारी स्थिति भिन्न' 
रहती है । हम पर न शैया, न तकिया, न विस्तर, न छिड़काव, न 
सुगधित पदार्थ । ज़ब घोर निद्रा आरा जाती है । हम दोनों सुपृष्ति 
अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय हमारी तुम्दारी स्थिति 
समान हो जाती है ! उस समय न आपको गद्दा तकिया का भान 
रहता है, नहमें नगी भूमि का दोनों ही एक समान सत्त्‌ में 
विलीन हो जाते हैं.। उस स्थिति में तो हम तुम समान हैं. ।? 

गजा ने पूछा--बढ़कर आप ऊ़िस स्थिति में हैं १? 

महात्मा ने कहा --जागने पर आपको राजकाज की, कुडम्व 
परिवार की, शत्रुओं और मित्रों को, सेनापति, मंत्री: राकुमाद 


सुपुप्ति अवस्था में सत्‌ श्राप्ति का ज्ञान नही ट्ढ्‌्‌ 


तथा समस्त प्रजा की नाना चिन्तायें आकर थधेर लेती हैं। आप 
डन दिन्ताओ फे कारण चिन्तित दुसी त्था शोकपग्रत्त चने रहते 
हैं । उस ज्ञाग्रत अवस्था मे हम तुमसे बढ़कर होते हैं। हमे कोई 
चिन्ता नहीं, कोई इन्छा नहीं, हम पर कोई सम्रह नही। हमने 
शर्रर को प्रारूघ के उपर छोड दिया हैं । जो प्रारव्ध मे शरीर के 
भोग होंगे, वे बिना चाहे भी अवश्य प्राप्त होगे । अतः हम शरीर 
को प्रारव्ध के अ्रधीन छोडकर चिन्ता, शोंक, विस्मय से रहित 
होकर निद्व न्द्र होकर चिचरण करते हैं । उस स्थिति में हम तुमसे 
उत्तम हैं |? 

सारांश यह है कि निद्रा आने पर पशु, पत्ती, मनुष्य, धनी 
निर्धन, राजा रक सब्र समान हो जाते हैं। क्योंकि उस समय थे 
सत्‌ को प्राप्त हो जाते हैं.। अब प्रश्न यह होता है, कि सत्तू को 
प्राप्त करके भी जागने पर जीच ठुस्ी क्यो हो जाता है ? उसका 
कारण अज्ञान है। सुपुप्ति अवस्था मे जीय अज्ञान के साथ सत्त्‌ 
में लीन होता है, उसे यह ज्ञात नहीं होता कि मैं सत्‌ को प्राप्त 
हो गया हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनिक परिवार का हे। 
उसके पूर्यज्ञ बहुत धनी थे । मरते समय बे वहुत सा धन भूमि में 
गाड गये थे। काल क्रम से यह व्यक्ति निर्धन हो गया। भोजन 
के भी लाले पड गये | वह्‌ धन उसके नौचे ही गडा है । उस पर 
से निव्य ही पचासों चार आ्रावा जाता हे, किन्तु उसे ज्ञान नहीं 
फि अपार घनराशि मेरे पेरो के नीचे गडी है। कोई सदगुरु 
आकर उसे ज्ञान करा दे। अपार धनराशि का दिग्दर्शन करा दे. 
तो उसकी समस्त समस्‍यायें पूर्ण हो जायें। उसकी निर्धनता सदा 
के लिये चली जाय | 

सूतजी कहते हैं--मुनियो ! जब श्वेत्केतु ने यह शका की, 
कि प्रजा के लोग जो भ्रतिदिन सुपुप्ति अवस्था में सत्‌ से मिलफ्र- 


रा 
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सुखी होते हैं, फिर भी जागने पर उन्हें दुःख की अल्ञभूति क्यों 
हाती है ? तो इसका उत्तर महर्पि आरुणि देते हैं--कि यह सब 
अज्ञान के कारण होता हैं । इस विषय में थे एक बहुत सुलर 
टैष्टान्त देते है-- जैसे सभी फूल वाले वृक्षों के रस का सार पुष्पों 
मआा जाता है। भह पुष्प रस अपने आप में मधुर है, मीठा है 
टैज्ञ के रस का सारतत्व है। उसी रस को मघुमक्सियाँ ला- 
लाकर अपने छत्ते मे एकत्रित करती जाती हैं । उस मधु में मधु- 
रता तो होती ही है, मधुरता के साथ ही 'अन्य तिक्त, आम्ल, 
नमकीन आदि रस भी रहते हैं । भिन्न-भिन्न पुष्पों से वह रस 
जुनकर एकत्रित किया जाता है। एकत्रित हो जाने पर अब उन 
मधु विन्दुओं को यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं कटहल के फूल का 
रस हूँ, आम, जामुन, मल्लिका, जूथिका या पाटल् के पुष्पों का । 
इसी प्रकार हे बत्स ! यह सम्पूर्ण प्रजा नित्य प्रति सुपुप्ति अवस्था 
में सत्त्‌ को श्राप्त होकर भी यहद्द नहीं जानती कि हम सत्त्‌ को प्राप्त 
हो गये हैं, क्योकि जोब अज्ञान के सहित सुपुष्ति अवस्था में सत्‌ 
को प्राप्त होता है | सुपुप्ति अवस्था में तो चाहें अंडज, पिंडज, 
अवेदज और उद्भिज्ञ किसी भी वर्ग का जीव क्यो न हो सबकी 
एक*सी ही स्थिति हो जाती है । जागने पर जो व्याप्र हैं, अपने 
को व्याप्र अनुभव करने लगता है । (सिह, भेड़िया, शूकर, कीट, 
पतज्ज, डांस अथवा मच्छर जो भी कोई जीव हो वह अपने सोने 
से पूर्वरूप को व्याप्त करके अपने को डुखी-मुखी श्रनुभव करने - 
लगता है। ह 

इससे सिद्ध हुआ कि यह जो सत्‌ स्वरूप अणिमा हैं एतद्रूप 
हो प्रजा के सभी जीब हैं वह सत्य है, उसी को आत्मा भी कहते 
हैं। बेटा श्वेतकेतु ! बद्ी सच है। तू भी वही है। तत््‌ त्वम्‌ 
'असि ! २ 


सुपुष्ति अपस्था में सत्‌ प्राप्ति फा ज्ञान नहीं &१ 


_ इस पर खेतकेतु ने फद्दा--“पिताजी ! अभी मैंने इस विषय 
को पूर्णारित्या समझा नहीं । हे भगयम्‌ ! इसे ही मुझे पुनः अन्य 
हइृष्टान्त देरर समुमायें |” 

महर्षि आरुणि ले कहा--“अन्छी बात हे में और दृ्टान्त 
देवर इसी विपय को सममाता हूँ ।”' 


देसो, जेसे बहुत सी नदियाँ हे । गगा आदि बहुत-सी नदियाँ 
पूय वाहिनी है । उत्तर से बहती हुई पूर्व के समुद्र में मिल ज्ञाती 
हैं। सिन्धु आदि नदियों पश्चिम की ओर बहती हैं। मेघ समुद्र 
स॑ जल लाकर वर्षो करके इन्हें बढाते हैं । समस्त जलों का स्रोत 
समुद्र ही है । एफ प्रकार से ये नदियाँ समुद्र से ही निकलता हैं 
बढती हैं. और अन्त में ज्ञाकर समुद्र में ही मिल जाती हैं। समुद्र 
में मिल जाने पर समस्त नदियाँ 'प्रपना अस्तित्व खो घैठती हैँ 
मिल जाने पर उनकी प्थक सत्ता समाप्त हो जाती है, फिर ये 
यह नहीं जानती कि मैं गया हूँ, में सरस्यती अथवा सिन्‍्ध हूँ। 
उसी प्रकार हे सौम्य ! ये समस्त प्रजायें-ये समस्त चराचर- 
स्थावर जगम जीव उस 'सत' से ही निकलते हैं सब पहीं से 
आते हैं। आन पर अपने सत्स्व॒रूप को भूल जाते हूँ। फिर उन्हें 
जां भी व्याघ्र,, सिंह, शुक्र, कीट, पतक्क, डॉस तथा मच्छर जो- 
जो भी योनियों प्राप्त होती है, सुपुप्ति फे पश्चात्‌ वे ही वे फिर- 
फिर हो जाते हैं | यह जा अ्रणिमा रूप सत्‌ दे, वद्दी यह सब है । 
चह सत्य हे, आ्रात्मा है और श्वेतकेतु ' तू भी चद्दी है ।” 

जब आरुशि ने नदी फा दृप्टान्त देकर समझाया, धन श्मेत- 

तु ने कह्दा--“भगवन्‌ ! यह विषय गहन है, इसे पुनः मुझे 

समभाइये ४ 

अपने पुत्र तथा शिष्य फी बात झुनफर महर्पि 
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कहा अच्छा, वत्स! अश्रव मैं तुम्दें इस विपय को दूसए 
हप्टान्स देकर सममाता हूँ" 

देखा कोई बहुत मारी बहुन सी शासाओं वाला सघन बूर्त 
#। उसके भूल म कोई कुल्द्राडी से श्राधात करें, तो उसमें 
रस-रक्त-म्नतित हो जायगा, किन्तु मरेगा नहीं। यदि कोई 

हाडी श्रादि शस्त से उसके सध्य भाग मे आधात करे, तो भा 
बढ़ सरगा नहीं, केवल रक्तसख्राय करके ही रह जायगा। 5सा 
प्रकार उसके अग्रभाग में आघात क्रिया जाय, तो भो वह सूसेगा 
नहीं | रसख्राय करके शनः शनेः वह घाय भर जायगा। क्योंडि 
बह यूक्त जीवात्मा से ओत प्रोत है और अपनी भूमिगत जड़ों 
द्वार जलपान करता हुआ आनन्द पूर्वक जीवन ज्यत्तीत कर रहा 
है । क्योंकि इसमें सत्र जीवात्मा व्याप्त है। यदि एफ शासा को 
जीक्षात्मा परित्याग कर देता है, तो वह शाया सूर्र ज्ञाती 
शेप वृक्त हरा भरा बना रहता है । जिस जिस शासरा को जीवात्मा 
परित्याग करता चलता हे, वह वह शास्रा सूसती जाती है | जब' 
सम्पूर्ण घृत्त का परित्याग करता हे, तो सम्पूर्ण वृत्त सूरर जाता 
हैं । चृक्ष ही सूख जाता हे जीवात्मा तो ज्यी-फा त्यों जाकर दूसरी 
देह का आश्रय ले लेता है ) इसी प्रकार यद्द शरीर है, जब जीव 
इस शरीर को छोडकर चला जाता है, तो शरीर मर जाता है । 
ज्ञीवात्सा नहीं मरता । जीबात्मा तो जैसे पुराने कपड़ों की त्याग 
कर भनुष्य नये कपडे पहिन लेते हैं, उसी प्रकार वह पुराने 
शरीरों को त्याग कर नये शरीर में जाता हे। इसीलिये यह 
अखिमा जो हे एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य हे, वह आत्मा 
है। दे सौम्य श्वेतकेतो | वहां तू है ?” 

आरुणि से श्वेतऊेतु ने कहा--/पिदाजी ! भगवन्‌ ! इस 
विपय को और; भी हृष्दान्त देकर सुझे सममाइये ।? 
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आरुणि महर्पि ने कहा--“अच्छी वात है, सुनो ।” 

सूतजी कह रहे हँ--“मुनियों ! पिता पुत्र का जिस अरण्य 
में सम्पाद हो रहा था, उसके सम्मुय एक पढ़ बृत्त सडा था। 
आरुशि से अपने पुत्र से कहा--“बत्स !' इस वट बूक्त से एक 
पका हुआ बट का फल ले आ |”? 

पिता की आज्ञा पाकर श्वेतकेतु बट के समीप गया और 
वहाँ से एक बट का फल ले आया । लाकर उसने अपने पिता से 
कहा-- पिताजी ! में आ्रापकी आज्ञा से बट का फल ले आया |? 

आरुणि ने कहा--“अन्छा, इसे फोड तो सही [? 

पिता की आज्ञा से श्वेतकेतु ने दोनों हथेलियों से दबाकर 
फल्न को फोड दिया और आचार्य से कहय--“भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञानुसार मेंने इस फल को फोड दिया ।? 

महर्षि आरुशि ने कहा--/अच्छा सोम्य ! तुम इसमें क्‍या 
चेसते हो ९७ 

श्वेतकेतु ने कहा--“भगवन्‌ | इसके भीतर अर के सहश 
बहुत से छोटे-छोटे बीज भरे हुए हैं ।? 

इस पर महर्षि आरुशि ने कहा --“अन्छा, वत्स | इन बीजो 
में से एक नीज् बाहर निकालो ।”? 

श्पेतकेतु ने कहा--''निकाल लिया भगयन्‌ 

आमणि--/अन्छा, इसे फोडो तो ।? 

श्पेतफरेतु--/भगपन्‌ | यह देखिये, मैंने इसे फोड दिया।” 

आरुणि--“अन्छा, पताओ, फोडने पर इसमें क्‍या दिखायी 
डेवा हे ४६४॥ 
के श्येतकेतु ने कहा--/इसके भीचर वो कुछ भी दिखायी नहीं 

ता ।? 


आरुणि ने कहा --“बत्स ! जो नहीं दिखायी देता वही 


+ 
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अत्यन्त सूक्ष्म बट बीज है। वह उस बीज की न दिसायी देने 
वाली सूक्म अशिमा है। उसी अखिमा द्वारा इतने बड़े चौरे 
चाडे पत्ते, इतनो मोटी-मोटी शासायें, उप शासायें, स्कन्घ, मूल 
तथा फल आदि हैं। इसी प्रकार जो अणिमारूप यह अत्यन्त 
सूर्म 'सत्‌ ह्दे ॥ इसी के द्वारा यह नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न 
हुआ हे । 

देख, सौम्य | यह जगत्‌ भी श्रद्धामय है। जो जेसी श्रद्धा 
फरता हे, बह वेखा ही हो जाता हे । युक्ति शाक्षरचन आर्पोपदेश 
ये सत्र भद्धा के ही ऊपर निर्भर करते हैं। अतः श्रद्धतूस्य “श्रद्धा 
कफरो-श्रद्धा करो |? 

आरुणि ने कदहा--“कहों तो दूसरा ष्टान्त देकर सम- 
माऊ १? 

श्वेतकेतु ने कह्ा--/सममाइये भगवन्‌ /? 

आरुणि ने कहा--“देखो, दूध में घबलता तो प्रत्यक्ष दिखायी 
देती दे, किन्तु उसकी मघुरता का अनुभय प्रकारान्तर से ही 
होता छ।” 

श्वेतकेतु ने कद्दा--'प्रकारान्तर से उपलब्धि कैसे होती है? 
इसे मुझे समम्काइये | ! 

आरुणि ने कह्या--"एक नमक की डली ले नया? 

श्वेवफेतु जाऊर नमक की डली ले श्राया लाजर उसने 
कह्ा--“भगवन्‌ | मैं नमऊू की डली ले आया ।7 

आदरणि ने कहा--“अन्छा, एक काम कर, एक पान में जल 
ले आरा और उस जल में इस नमक को डालकर रस दे | कल 
प्रातः मेरे पास आना |? 

श्वेवकेतु ने ऐसा दी क्या, नमक को पानी में डालकर रस 
दिया। रात्रि में बह नमक पानी में घुक् मिलकर एक द्वो गया । 
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दूसरे दिन श्वेवकेतु पिता के पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम करके 
चोला--“भगवन्‌ में समुपस्थित हूँ ।” 

तब आरुशि ने उससे कहा--“बत्स ! कल जो मैंने तुमसे 
जल में नमक डालने को कहा था, उस नमक को ले तो आओ |? 

-- . श्वेतकेतु गयग्मा, पात्र को उठा लाया। उसने हाथ डालकर 

चहुन टटोला, बहुत हूँ ढ़ा किन्तु उसमें नमक नहीं मिला। तव 
उसने कडा--“भगवन्‌ वह नमक तो इसमे मिलता हो नहीं” 

आरुणि ने पूछा--वदह नमऊ कद्ों गया ?? 

श्वेतकेतु ने कदा--प्रतीत होता है भगवन्‌ ! बह नमक इसी 
जल में व्रल्लौम हो) गया है ।? 

आरुणि ने कहा--तुम्हार कथन यथार्थ है। लमक इसी 
लत में विज्ञीन हो गया है |? 

श्वेतफ्ेतु ने फहा--/किन्तु भगवन्‌ ! वह हमें नेत्रों से दिखायी 
तो नहीं देता ९”? 

आरुणि ने कह्ा--“वत्स ! विल्ीन हो जाने पर वह नेत्रों 
द्वारा गोचर नहीं हो सकता | तुम इसे जानना चाहते हो, तो यह्‌ 
जिद्ठा द्वारा जाना जा सकता है. । तुम जल के ऊपर से कुछ बिन्दु 
उठाकर आचमन करो ।” 

आचार्य की बात सुनकर श्वेतकेतु ने ऊपर से जल डठाकर 
उसका आचमन किया। 

तन आरुणि ने पूछा -“कैसा स्वाद है ९? 

श्वेतकेतु ने कहा--“यह तो नमकीन है।”? 

आरुणि ने कद्ा--“अब नीचे से जल निकाल कर शआ्राचमन 
करो ।? 

श्वेतकेतु ने ऐसा दी किया, तब आरुशि ने पूछा--“यह्‌ 
कैसा है ९० 


न श्री मागवत दर्शेन आगवत्ती कथा, खण्ड 6३ 


श्वेवकेनु ने कद्दा--“यह भी बैसा ही नमकीन है ।” 

तब आरुशि ने कहा-“अच्छा, अबके बीच में से बढ 
लेकर उसका आचमन कर 7? 

श्वेतक्रेतु ने बैसा ही किया ? तब आरुणि ने पूछा--वई 
कैसा है ९? 

श्वेतकेतु ने कहा--“यह भी नमकीन ही है|” 

_ इस पर आरुणि ने कहा “अच्छा, वत्स अब तुम इस जल 

को फेंककर मेरे पास आओ? 

श्वेतकेतु ने बैसा ही किया | तव आरुणि ने कहां--वह नमः 
ऋौनपना ऊपर नीचे, मध्य मै कहों से आ गया ।”? 

श्वेवकेतु ने कहा--“मगवन्‌ ! नमक जल के अरु-शरो] में 
सबत्र व्याप्त था । उससे विद्यमान था 7? 

इस पर आरुशि महर्षि ने कहा--“बत्स ! इसी प्रकार यह 
धसत्त' भी निश्चय करके यहाँ सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, किन्तु वह 
हृष्टिगोचर नहीं होता | किन्ठु अन्य युक्तियों द्वारा साधक उस 
सत्‌ का स्पर्श करके उसका साज्ञात॒क़ार करते हैँ । जैसे लवण को 
नेत्रों से न. देसकर सेने जिहा दारा उसकी उपलब्धि कर ली। 
उसों प्रफार सत्‌ को लब॒ण को अणिमा के समान श्रद्धा विश्वास 
द्वारा उपलब्ध कर सकता है ।? 

श्वेतकेतु ने पूछा--/भगपयन्‌ ! जब जीव सत््‌ से ही उत्पन्न 
हुआ है और भ्रमब्रश नाना योनियों में भटक रहा है, तव वह 
पुनः 'सत्‌! का कैसे प्राप्त कर सकता है ?? 

आरुणि ने कहा--यदि पुरुष अपने को भूला-भटका शअनु- 
अब करने लगे, और कोई पथ भ्रदशक आचाय उसे मिल जाय, 
ता बहू पुनः सत््‌ को प्राप्त कर सकता हूँ | अचायवान पुरुष उस 

सत को ज्ञान सकता है इस जिपय को इस इृष्ठान्त स समझो । 
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कोई गान्धार देश का चोर हे, उसने किसी गाँव में चोरी 
नी। चोरी करते हुए वह पकड़ा गया | गाँव की पचायत में यह 
अभियोग उपस्थित हुआ। पयो ने सोचा--“कोई बस्तु तो यद्द 
चुराफर ले नहीं गया द। नयी अवस्था का हे। भूल से इसने 
ऐसा साहस फ़िया हो, अतः उसे कोई 'अधिक दण्ड नहीं दिया। 
दया करके इतना दी दड जिया, कि इसकी आऑँगों में पट्टी बॉधघकर 
इसे देश की सीमा के बाहर ऊिसी घोर वन में छोड आओ ।" 

ऐसा ही किय्रा गया । उसकी ऑसों में कसकर पढ़ी बाँध दी 
गयी । दोनों हाथ पीछे करके उन्हें भी कसकर बॉध दिया गया 
ओर गाघार देश की सीमा के धाहर घोर सघन वन में-अनशून्य 
स्थान में लोग उसे छोडकर चले गये । उसके दोनो हाथ पीछे की 
शओर बँघे हुए थे, ऑॉखों मे पट्टी बँधी थी। स्पय पढ़ी सोलने में 
चह असमर्थ था। उसे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं था। संयोग 
चश उसका मु पूर्य की ओर था। उसने उधर ही झुख कर 
विल्लाना आरम्म किया--“मेरी ऑ्से बॉधकर यहाँ विजन वन 
में लाकर ऑें वैंधे ही वेंधे छोड दिया है । कोई मेरी वाणी सुनता 
हो तो मुझे वनन्‍्धन सुक्त कर दे ।” इस प्रकार पूष की ओर चिल्ला 
कर उसने उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम चारों ही दिशाओं की ओर 
'घुकार की । 

सयोग की नाव उसी समय किसी दयालु पुर्प के कानों में 
यह बाणा सुनायी दा। उसने आऊर पीछे वेंघे हुए हाथों को 
पोल दिया। ऑसो की पट्टी भी स्पोल दी 'और पूछा--/तुस किस 
देश के हो १? 

उसमे कहा. मैं गाधार देश का हैँ ।” 


उसने पूछा--“अय कहाँ जाना चाहते हो १? 
् 
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, ,चोर मे कद्दा-“जहाँ का मैं निवासी हूँ, जद्दों से मेरी उ्पति 

हई है, इसी अपने मूल देश मे-गान्धार-में जाना चाहता हैँ।” 

उस दयालु व्यक्ति ने उसे मार्ग बवाया--“देसो, सामने यह 
जा पगडडी ज्ञाती है उससे तुम सीधे चले जाना। आगे जाइर 
गान्वार देश की सीमा की एक चौकी आधेगी ! उसे पार करके 
अमुऊफ गॉँव आधेगा। फिर पूछते-पूछते अपने जन्म स्थान में 
पहुँच जाना ।? 

उनका बात उस्तकी बुद्धि में बैठ गयी, बह स्वय घुद्धिमार 
था। पगडडी को पकड़कर एक प्राम से दूसरे ग्राम को पूछता 
हुआ गान्धार देश में पहुँच गया और फिर पूछते-पूछते अपने 
निज के घर से पहुँच गया । 

महर्षि आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कद रहे हैं 
“दे बत्स ! हे सौम्य ! जिस प्रकार वह बन्धनमुक्त व्यक्ति पूछते- 
पूछते अपने जन्मस्थल मे पहुँच जावा है उसी प्रकार लोक में भी 
आचारयवान्‌ पुरुष ही उस सत्‌ को जानकर उधर चल पड़ता है। 
डसको सत्‌ को प्राप्ति में तिलम्ध तभी तक है, जब तक कि वह 
देह बन्धन से विमुक्त होकर-मार्ग दर्शन की योग्यता प्राप्त नहीं 
कर लेता। जब वह ज्ञान नेत्रों से यथार्थ मार्ग को देसने लगता 
है, तब तो वह सत्सम्पन्न परत्रद्य-सत्‌-को प्राप्त द्ो जाता हैं | हे 
सोम्य ! सत्‌ स्यरूप जो यद्ध अणिमा है एतद्रूप है यह सब 
दृश्य प्रपम्च ज़गत्‌ है । बह सत्य दे बह आत्मा है। हे श्वेतकेतों ! 
वही तू है ।” 

इस पर श्वेतकेतु ने कहा--“भगवन्‌! मुझे पुनः सम- 
भाइये ।!? ; 7 

आरुणि ने कद्दा--“अच्छा, सौम्य ! सुनो, एक व्यक्ति है । 
उसे सन्निपात हो यया है, कालज्वर से सन्तप्त है। कुद्ध ही फाल 
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में मरने ही वाला है। उसके सगे सम्बन्धी इष्टमित्र बन्धु-वान्धव 
चारो ओर से उसे घेरे सह़े हैं। उनमे से कोई पूछता है--.“आप 
मुझे पहिचान रहे हैं म १७ दूसरा पूछता है--“आप चतायें मेरा 
क्या नाम है ९७ 

उनकी घात सुनकर वह बोल तो नहीं सकता, किन्तु संकेत 
से ऐसा भान होता है, कि वह पलिचान रहा है । जब तक उसकी 
वाऊशक्ति, मनमें विलीन नहीं हो जाती । मन भी जब तक प्राणों 
में लीन नहीं हो जाते और प्राण तेज् में तथा तेज पर देवता सें 
लीन नहीं हो जाता तब तक बद कैसे भी सही पहिचान लेता है । 
फिर जब इसकी वाणी मनमें, सन भ्राण में, आण तेज में और 
तेज पर देवता में त्रिलीन हो जाते हैं, तत्र वह किसी को भी पहि- 
चानने में समर नहीं होता। 

उस प्रकार सौम्य ! जो श्रन्ञ हैं, अविद्वान्‌ हैं वे तो अपनी 
व्याश्रादि की पूर्व योनियों में प्रविष्ट हो जाते हैं, किन्तु जो ज्ञानी 
पुरुष हैं थ्रे परमात्मा में प्रवेश करके पुनः नहीं लौटते वह जो 
अखिमा हैं. एतद्रूप ही सब्र हैं, वह सत्य है, वह श्त्मा है, हे 
रवेतकेतु ! बहा तू है।? 

इस पर श्वेतकेतु ने कद्ा--“भगवन्‌ ! पिताजी ! इस विषय 
को फिर भी आप मुझे सममाये ।० 


आरुणि ने कहा--“देसो, वत्स ! प्राचीन प्रथा ऐसी थी, कि 
सत्य की परीक्षा के लिये एक लोह संड को गरम ऊिया जाता 
जी। सत्य बोलने बाला उच्च उठाता था, तो उसका शरीर सत्य 
» भभाव से जलता नहीं था, किन्तु असत्य बोलने बाज्ा अपने 
| सत्यवादी प्रमाणित करने के लिये उसे उठाता था, तो उसका 


परीर जल्जाता था। एक पुरुष ने प़ोरी की । रा जकमेर्चारी 
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उसे पकड़कर लाये और उन्होने राजा से कद्दा-- इसमे घोए 
की हैँ ।? | 

चोर कहता दै--''मैंने चोरी नहीं की |? 

तब राजा कदता दै--'अन्दा लोहे के परशु को तपाश्ं 
राजाज्ञा से परशु तपाया जाता हैँ, यदि परशु उठाने से उसः 
शरीर जल जाता है, तो समम्हो इसने चोरी की है और मिध्य 
भापण करके अपनी चोरों को छिपाता है। यदि उसका शर 
गरम परशु स नहीं जलता तो समभते हैं, यह सत्यवादी 
इसने चारा नहों को । यदि शरीर जलने से बढ चोर सिद्ध दी 
है, तो बह मारा जाता द उसे त्िविध यातनायें सहनी पड़ती ए 
यदि बह चोर नहीं होता, तो बह्द तत्काक्न छोड़ दिया जाता है.।' 

आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कद रहे दँ--“बत्स ! जि 
अ्रकार गरम लोहे के परशु की परीक्षा में सत्यवादी नहीं जलः 
असत्यवादी जल जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी का-विद्ानू का 
पुनज नम नहीं होता | अज्ञानी का अबविद्दान्‌ का वारस्वार सन 
सरण होता रहता है। बह सतूरूप आत्मा एतद्रूप ही है, वा 
सत्य है, आत्मा है । हे श्वेवफेतो ! बह्दी तुम भी दो ।? 

श्वेतकेतु ने कद्दा--/पिताजी ! इतने दृष्टान्तों से अब में इर 
सम्बन्ध में जान गया ।” 

सूतजी हैं--“मुनियो ! इस प्रकार महर्षि आरुणि उद्दालद 
से मधुमक्सियों का दृष्टान्त देकर तथा नदियों का, बृक्त का, बट 
चीज़ का, चमक का, बेंधे हुए पुरुष का तथा मुमुर्प पुरुष क 
इंष्टान्त देऊर मॉति-भाँति से उस 'सत्त्‌! आत्मा को ही सबका 
मूल कारण सिद्ध हिया। अब लैसे नाम की ब्रह्मरूप में उपा 
सना को जातो है, उसका वर्णन में आगे करूंगा ।? 


सुपुप्ति अवस्था में सत्‌ प्राप्ति का शान नहीं... १०९ 


छप्पय 


सरिता सागर मिले एक मिलिकें है जाते । 

वह जीवित तब तलक जीत जाते नहिं जावे ॥ 

बट बीजहु नहिं दिखे जातु तततर बड़ होवे । 

मिले नमझ पय नहीं दिसे घुलि एक होये ॥ 
चोर ्ाँत्ति पट्टी बंधे, तिजन दोडढ़िकें गयो नर। 
पट्टी खोली नयर पय, दयो, बतायो ययो घर ॥९॥ 

मरनशील नर चाकलीन मन मनहु प्रानमहें। 

ग्रान तेज फरदेव माहि लक्‍लीन तेज तहेँ॥ 

पहिचाने नहिं फ्रेरि लौन निज रूपहि होपे । 

तप्त लोह तें जे चोर सच्चों गढहि रोष ॥ 
सत्य सदा समरतत रहें, यह भागा अरणिमा हुस़त । 
तू पह ही है सुहढ़ कारि। बार बार बवलाज सत॥शा 


इति छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के पष्ठ अध्याय में नवम्‌, दशम्‌, 
के न्‍ 
एकादश, छादश, त्रयोदश, चतुदेश, पव्ग्चद्श, 
पीडश सण्ड समाप्त । 
पष्ठोडध्याय समाप्त । 


नारद सनत॒कुमार सम्बाद 


[ १८८ ] े 
<* अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त 
दोवाच यद्देत्य तेममोपसीद ततस्त ऊचध्व॑, वक्ष्यामिति 
स॒ होवाच ॥& 

(छा० उ० ७ झ्र० $ ख० १ म०) 
छप्पय 
नारद सनतूकृमार समीप गये उपदेशे | 
इमने फा का पढ़यो बताओ पिखर्जें शेष ॥ 
नारद बोले-बेद-चार इतिहास व्याकरन । 
आद, यश्ित, उत्पात, तर्क, निधि, नीति तपोधन ॥ 
देव, श्रक्ष, नक्षत्र, छत, भूत, सर्प, सीत सब । 
भयवन्‌ | जानत हों चकल, आत्म तत्त्त समझाह अब ॥ 
& उपदेश करने के कई श्रकार हें । जैसे किसी विल्ब के बृक्ष पर 
पका फल लगा हे | पहिले तो कह दिया उस सर्वोपयोगी स्पादिष्ट 





७ एक बार देवपिं नारद अपन श्रग्रज समतवुमारजी के समीप 
गये ध्लौर जाकर उन्हान निवदन किया-- 'भगवन्‌ मुझे उपदेश 
कफोजिये। इस पर सनत्कुमारजी न उनसे कहा--* प्रव॒ तब जो तुमने 
बढ़ा हो, जो-जो विद्यायें मुम जानत हो, उ हैं मुर्के बतलाप्रो, उन्हे सुन- 
पर तब मैं तुम्हें उसस भागे बताऊँगा।” यह सुनकर मारदजी ने 
कहा -- 


कल को तोड़ लो । किन्तु उड़कर कोई फल तोड़ नहीं सकता। 
पत्थर मारकर तोड़ने से वह भूमि पर पिर जायगा; ढेट ज्ञायगा 
अतः उसके लिये ऋहते हैं-- सह जो नीचे कुकी डाली है. सुध्द 
है, इसमें कॉटे भी नहीं | इस पर पैर स्मकर ऊपर की डाली को 


पकड़ लो | जब डाली पर चढ़ गये। तब कहा-हाथ से जिंस 


डाली को पकड़ को। मे उससे भी उँचे च गये, तो कही 
+तुम्दारे सिर के ऊपर जो डाली दै, उसे खो, उस डाली 
"ठीक सामने पका बेल लगा है, उसे दंड लो ।” इतना सय बता' 
का; क्रमशः ढाने का एक सात उद्दे श्य फल ही प्राप्ति 
फरना ही दै। 

किसी ले जे एक काठ की पर के ऊपर बिठा 


ओटी शाखा में से ४र्क पतली शाखा उत्तर की ओर दे उसे पर 
एक पत्ती बैठा दै3 टसे पक्की की वार्यों आय को लक्ष्य बनाओ । 
उसी पर दृष्टि स्थिए कर लो । और सत्रका मुला दा केयल ऑस 
फो ही देखो । 
किसी को चन्द्रमा दिखाना है, तो पहि 
जशसखा पर इृष्टि स्थिर करायेंगे तव कहेंगे, इस शीत के ऊपर 
देसो चन्द्र है । 
छद के 'ऊपर कोई अमुल्य वस्द रसी हे, तो पहिले प्रथम 
सीढी का परिचय करावेंगे, फ्िए दूसरी, तीसरी, चीथी। पॉयची 
इसी प्रकार क्रमशः ऊपर चढा ले जायेगे और उस अमुल्य व्ठ 
«की प्राप्ति करावेंगे। 


“०४ ओऔ भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड €३ 


पिछले प्रकरण से सत्‌ स्वरूप परञद्धा परमात्मा की महिश 
के बणशन किया। अब इस सप्तम अध्याय में भूमा पुरुष की 
महिसा बतायी जायगी | उसी का उपक्रम बाँधने को पहिले नाम 
की मल्मा बतायी ज्ञाती है | यह सब तद्य-ही-मह् है । श्रह्म के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इसी सिद्धान्त को स्थिर करने पढहिले 
नाम ब्रह्म के महिमा बताने के निम्मित्त नारद सनतूकुमार सम्बाद 
को आरभ करते है-- 

सूत्तजी कहते हैं---.“मुनियों ! अच भूमा पुरुष का माहात्म्य 
बताने के लिये नारद सनतकुमार सम्बाद का आरम्भ भगवती 
श्रुति करती है--.. हर 

श्रद्माजी के सनककुमार, सननन्‍्दुनकुमार, सनातनकुमार और 
सनतूकुमार ये चार मानसिक पुत्र हुए। ये कुमार माया श्रविद्या 

भी पूर्व ब्रह्माजी की मानसिक सृष्टि थी। ये चारो भगवान्‌ के 

कुमारावतार ही हैं। इन्होंने सृष्टि बढ़ाने के कार्य में श्रह्माजी को 
योग नहीं दिया। ये चारो सदा ५-६ बर्ष के बालक ही बने रहते 
हैं । इनके मु से सदा सबेदा 'हरिः शरणम्‌? यही मन्त्र निकलता 
रहना है | ये मायातीत जीवन्मुक्त आदिकुमार हैं, इसके अनन्तर 
अद्याजी ने अपने अंगों से प्रजापतियों की उत्पत्ति की | अपनी 
गोद से नारदजी को उत्पन्न किया। अगुप्ठ से दक्ष को और इसी 
प्रकार अन्य भ्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन प्रजापतियों से 
सृप्टि वृद्धि करने को गृहस्थ धर्म स्पीकार करने को कहा--दक्, 
भ्गु, बसिष्ठादि ने तो स्वीकार किया नारदजी ने गृहस्थ बनना 
स्पीकार नहीं किया। वह ज्ञान प्राप्ति के निमित्त ही प्रयत्नशील 
बने रहे । 

आन पिपासा की शांति के निमित्त एक बार ये घूमते फिरते' 
अपने अग्रज सनत्‌कुमार की सेवा में समुपस्थित हुए । शिष्य भाव * 


नारद सनतृकुमार सम्वाद १०५ 


, से समिघा हाथों में लेकर विनम्नता पूर्वक वे उदके समीप गये 
ओर साष्टाद्न प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया--'भगवन ! 
मुझे उपदेश कीजिये ।"? 

सनमृकुमारवी ने कह्या--“नारद ' कैसा उपदेश चाहते हो ९? 

नारदजी ने कह्य--में आत्मकज्ञान का उपदेश चाहता हूँ।" 
. सननकुमार ने कद्दा--/आल्मज्ञान के लिये शाख्ज्ञान साधन 
के रूप में आवश्यक हू । पदिले तुम यह बताओ कि तुमने अब 
तक क्या-क्या अध्ययन किया हैँ । ठुम्दारी योग्यता ज़ानफर 
मितना तुमने पढ़ लिया है, उसे छोड़कर तब आगे का उपदेश 
तुम्हें करेंगे। विना योग्यता जाने चैसे दी तुम्हें, उपदेश करने लगें, 
तोयद तो पिसे हुए को पीसने के समान है। अतः पहिले तुम 
जो छुद्ध जानते हो, उसका परिचय दो। जिन शास्त्रों पा तुमने 
अ्रव तक अ्रध्ययन किया है उनके नाम गिनाओ उन्हें सुनकर 
तब मैं तुम्हें उससे आगे का ज्ञान बताऊँगा ।” 
. तब नारदजी ने कहा--/भगवन्‌ ! जिसके सन्‍्त्रो मे अथ वश 
से पाद व्यवस्था होती है, उस ऋग्वेद फो में जानता हूँ। पाद 
व्यवस्था से जो शेष हैं, उस यजुर्वेद को भी मैं जानता हूँ। जिसफे 
मंत्र गाये जाते हैं उम गीतिमंत्र वाले सामयेद फा भी मैंगे स्मध्ययन 
ऊिया है। विशेष धर्म वाला निगद चतुर्थ बेद अथर्प ऐ उसे भी 
मैंने पढ़ा है । मन्त्र भाग तथा आद्ाण भाग दोनों का ही मुझे शान 
है। वेदों के अतिरिक्त जो इतिहास पन्‍्थ हैं, मिनमे देयता, 
ऋषियों और महल पुत्रों के बशों का वर्णन हैं, दश हाएण पाले 
जो पुराण हैं, जो इतिहास-पुराण पंचम पेद परे जाते हैं। उगपा 
भी सैंने अध्ययन किया है। चारो येद और इतिहारा पुराणादि 
पचम बेद्‌ मिस विद्या के द्वारा जाने जाते हैं उस पेषों फे भी पेए 
व्याकरण का भी मुझे ज्ञान हैं। जिस प्यापरण पारा पैदिषर 
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2] 
लॉकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति, प्रत्यय विभाग पूर्व 
न साधन की प्रक्रिया तथा शब्दार्थ चीध के प्रकार की रीति 
जानी जाती है | व्याऊरण के अतिरिक्त परलोक पधारे पियें 
। श्राउकल्प, गणित विद्या, देव श्रर्थात्‌ देव हारा होने बात 
उत्पातों की विद्या, जिस विद्या से भूमिगत निधि का ज्ञान होगा 
>+ भहाक्लालादि निधि विद्या को, वर्क शास्त्र को, मैं जानता हूँ। 
नीति विद्या, देव विद्या, प्रह्म विद्या, भूत विद्या जिसके द्वारा भूत, 
परत, अछुर, गन्धर्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच, नागादि प्रहों की शांति 
होती हे उसे भी मैं जानता हूँ ।? जे 

जषत्न विद्या अर्थात्‌ क्षत्रियों की विद्या राजनीति धजुवेंदादि का 
भी मुझे ज्ञान है। जिस विद्या फे द्वारा ग्रद् नज्ञत्रों का ज्ञान होता 

? उस ज्योतिष विद्या का भी मैंने अध्ययन किया है । जिन 
गारुड़ मन्त्रों से सर्पादि के विप उतारे जाते है उस सर्प विद्या का 
भी सुके ज्ञान है । जिसके द्वारा गायन, नृत्य तथा चाद्य इन 
तीनों का ज्ञान हो उस देव विद्या संगीत का भी स॒मे ज्ञान है। 
जिस विद्या से सर्व साधारण पुरुषों की आधि-व्याधि शारीरिक 
ओर मानसिक रोगों को चि6ऊित्सा की जा सके उस जन विद्या- 
आयुर्वेद का भी मैंने अध्ययन जिया है । 

यह सुनकर सनत्कुमार जी ने कहा - “नारदजी ! तब तो 
आप से विद्या त्िशारद हैं। तब आप मेरे समीप उपदेश लेने 
क्यों आये १७ 

यह सुनकर नारदजी ने कहा - “भगयन्‌ ! समस्त शास्त्रों का 
अध्ययन करने पर भी आदमी सूर्स ही बना रहता है। जो 
कियात्रान है-जिसने साधनों द्वारा अक्मज्ञान प्राप् कर लिया है, 
चही विद्वान है। मैं केवल मन्त्र बेत्ता हूँ अर्थात्‌ शब्द ब्रद्मनिष्ठ 
जह/ँ।सें आत्मत्रेत्ता-परत्रद्मनिष्ठ-नहीं हूँ ।? 


च्> 
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सनतूकमार जी ने कहा--“न सही परब्रह्मनिष्ठ-शब्द ब्रह्म- 
निष्ठ तो हो हा! शखदत्द्वा के लावा तो हो ही। इसमें सुम्हें 
न्यूनता क्या दियायी देती हे २९? 

नारइजी ने कद्ा--“भगवन्‌! मेंने आप जेसे ज्ञानियों के 
द्वारा सुनः हे 'तरति शोक आत्मय्ित! जो आत्मयेत्ता होता है, 
चह शोक सागर को पार कर जाता हे-अर्थात्‌ आत्मज्ञानी को- 
अलुरूल परिस्थित मे-प्रतिकूल परिस्थित मे-कभी भी शोक नहीं 
होता। में देखता हूँ मुझे शोक होता है। अपना स्थिति का ज्ञाता 
तो अपना आपा ही ह। अपने अभ्रतिरिक्त अपने अन्तःकरण की 
स्थिति को श्रस्य कोई समम ही नहीं सऊता। जब में स्थय शोक 
की अनुभव करता है, तो सोचता हूँ, मैं आत्मवेत्ता नहीं। उसी 
'आत्ज्ञान का उपदेश लेने आपके चरण कमलों मे समुपस्थित 
हुआ हूँ। हे भगपन्‌ ! मैं शोक सागर में निमग्न हो रहा हैँ। मुझे 
शोक रूपी समुद्र से पार कर दीजिये मैं इत्तना जानते हुए भी 
अनजान वना हुआ हैँ ।”? 

यह सुनकर महामुनि सनतूकुमार सिलखिलाकर हॉँस पडेः 
और हँसते हुए पोले--“नारदजी | आपका कथन यथार्थ ह। 
सुमने जिन बेदशाल्रों को गिनाया, जिनकी जानकारी तुम्हे हं, चह्‌ 
सब के सत्र नाम ही है ।? 

नारदची ने कहा--“नाम क्या ?! 

अनतूक॒मार जी ने कद्ा--“वाचारस्भण पिकारो नामधेयमू- 
'पाणी पर अवलम्बित त्रिकार फेयल नाममान ही है । यह समस्त 
भपच नाम रूपात्मक हे ।? 

नारदजी ने कहा--“तो क्‍या मैने जिन निगम आगमों का 
नाम गिनाया है, वे सब के सब माम ही हैं १” 

सनतकुमार जी ने फहा--“हाँ मैया | सब का सब ह 
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हैं। देखो, ऋपेद नाम है यजुर्वेद नाम है, सामवेद नाम है और 


चौथा अथर्यपरेद नाग है तथा पॉचवाँ जो इतिद्वास पुराण है वह 
भा नाम 7 है। बड़ा का वेद व्याकरण, श्राद्धाल्प, गणित, 
उत्पानूज्ञान, निधिज्ञान, तकशाख्र, नीतिशास्र, निरुक्त, बेदविया 
भूतविया, घनुर्रद, राजनाति शाह उ्यौतिष, गारुडशास्त्, सगीव 
शास्त्र शिल्पतिया, यजुर्वेड शाम्त्र ये सर ही नाम हैं । नाममय 
जगतू हैँ । इसलिये तुम नाम का ही उपासना करो [7 

नारदजी ने कहा-“'नाम की उपासना केसे करें ? 

अनतूझमार जी ने वहा -“जो भी नाम वाले पदार्थ हों, सब 
मे प्रह्म भावना करो । सभी अद्वाहप हैं ।? 

नारदजी ने पूछा--“इससे क्या होगा 47 

सनतकुमार जी न कहा--“देसो, अह्मालोक पर्यन्त जो भी 
जामात्मक जगत दे । नाम की जहा तक गति हे, वहाँ तक यह 
गामात्मक सब अहम ही है जो ऐसी उपासना करता हे उसकी 
वहाँ तक यथेन्छ गति हो जाती हे ! इसलिये नाम को ही ब्रह्म 
मानकर उसकी उपासना करनी चाहिये।” 

इस पर नारदजी ने पूछा--“भगयन्‌ ! आपने जो कह्मा कि 
यह सम्पूर्ण ज़गत्‌ नामात्मक हे, यह तो सत्य ही है, डिन्‍्तु 
प्रभो। में यह जानना चाहता हूँ, क्‍या नाम से भी अधिक कुछ 


हद १8 


सनत्‌ऊुमारणी न ऊहा--“हं क्यों नहीं। नाम से भी अधिक 
एक वस्तु है ।? 

नारदजी ने कहा--“नाम से जो बढ कर हो, हे भगपन्‌ ! 
उसे ही मुमे बताने की कृपा करें।? 

इस पर सनत्‌कुमार जी ने कदा--“देसो, नारद ! चाणी ही 
नाम से बढकर हे बाकू न हो, तो इन शाखादि को कौन पिज्ञापित 
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_ नवकमार जी ने कद्दा -"जो साधक 'बाणी ही बद्म है! इस 
भावना से चाणी की उपाससा करता है, उसकी गति बहाँठक 
77 नारी है नर्डा तहों बाणी की गति है । संसार में वाणीर्वी 
 सवस्त्र गति है । बढ तो वाणी का विपय है नहीं। वहाँसे 
।ा बाणी लौद आती हे। नहीं तो वाणों की सर्यत्र गति हैं। 
वाणा के उपासक की भी वहां तक गति हो जाती है ।? 

इस पर नारद जी ने कहा--“भगवन ! क्या वाणी से भी 
उढकर छुछ है १४ 

वनपुकमार जी ने कहा--'हे क्यो नहीं, वाणी से भी बढ़कर 
कुद्द है ही ।? 

नारदजी ने कहा--“भगवन्‌ ! जो वाणी से भी बढ़कर हैं, 
कपया उसी का उपदेश मुझे दीजिये । उसे ही झुमे बताइये ।” 

खूतजी कह रहे हैं--“मुनियों! श्रव वाणी से भी बढ़कर 
जो मन हे | उसका उपदेश जैसे योगीराज सनचवकुमार मारदजी 
से करेंगे, उसे मैं आप सबको आग्रे बताऊँगा। उपनिषदों की 
प्रक्रिया पुराणादि से कुज भिन्न हे, किन्तु इन सबका पर्यवसान 
जाकर एफ ही ब्रह्म में होता हे, अतः इन जपारयानों का सार 
समककर इनसे उपदेश ही अहण करना चाहिये। नाम रूप के 
चफू्कर में नही फसना चाहिये ।” 
छष्पय-बोले सनतकुमरार--नाम यह द्वम जानत जो। 

करों उप्ाधन नाम नास ही बचह्च ग्रानि सो ॥ 

परे नाम तें वाक्क ग्राक् सब ई दरताई। 

साध, अत्ताु, अपर, घर्म॑ सतत अत्त बतावे ॥ 
मश्॒भाव ते वाक की, करें उपासन वायूगति । 

पके सेच्चा गति सतत, वागहु ते पर ग्रन कॉबित ॥ 

इति छांदोंग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय में 
प्रथम, द्वितीय सण्ड समाप्त । 
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मे धारणतया समस्त इन्द्रिया मनके ही अधीन हैं। द्शों 
इन्द्रियो में यदि मन प्रेरणा न करे तो मनके ब्रिना केवल इन्द्रिय 
फार्य करने में समर्थ नहीं। इसलिये मन समस्त इन्द्रियों का 
राजा है । इसलिये जिसने सन को जीच लिया है वही इन्द्रियों 
का निग्रह करने में समर्थ होता है। स्थूल शरीर के भीतर एक 
सक्षम शरीर होता है। उनमें दश इन्द्रियों, पॉच प्राण और मन 
तथा बुद्धि ये सत्रद् अवयक् होते हैं। अ्रन्तःकरण चदुप्टयमन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार-ये कइने को चार हैं । वास्तव मे तो ये 
मन के ही भेद हैं। जब मन मनन करता है, तय मन कहलाता 
है, वही मन जब चिंतन करता है तो उसकी चित्त संज्ञा हो जाती 

| मन जब निश्चयात्मक हो जाता है तो उसी को बुद्धि कहते 
मन जय शहंकृति करने लगाता है तो उसी को अहंकार 

कहते हैं। ५ 

यह मन श्न्न के श्रति सूह्म अ्रंश से बनता है। गर्भरथ 
चालक के जब सब अंग बन जाते हैं, सातवें मद्दीने में जब 
जीवास्मा शरीर में पूर्णरीत्या प्रवेश करता है, तभी सन शरीर मे 
काम करने लगता है | 

मन से ही यद्द सब जाना जाता है, बन्ध-मोक्ष का कारण 
भी सन को ही का गया है। भगवान्‌ ने गीता में अपनी विभू- 
तियों का बर्णन करते हुए इन्द्रियों में मन को अपनी विभूति 
बताया है । मनके घैय, उपपत्ति (ऊडापोह करना) व्यक्ति (स्मरण) 
विसर्ग (विपरीत सर्ग) कल्पना (मनोरथबृत्ति) क्षमा, सत्‌, (विवेक 
चैराग्य आदि) असत्‌ (रागद्वेपादि) आशुता (अस्थिरता) ये नो 
शुण्य मनके कह्दे गये हैं । ॥ 
+ सात्यिक, राजस और तामस इन भेदों से मन भी तीन 
प्रकार का होता है । जब मन सात्विक द्वोता है । मन में सत्वगुण 


“- नारद संनतक्ुमार सम्बाद (३ * श्श्क्ा 
की बृद्धि हो जाती है तब आस्विकता आती है, भोज्यपदार्थ को 


'बॉटकर खाने की भावना होत॑ है, चित्त में उत्ताप (कोघ) नहीं 

होता, शान्ति का अनुभव करते हैं, किसी को कष्ट न पहुँचाते 

_ै। मधुर तथ्य बचन बोलने को भावना दोती है। मेघा, बुद्धि, 

धृति, क्षमा, करुणा, दान, अदम्भता, विनय, धर्मभाव ये शुरा 

'उदय होते हैं, निन्दित कर्मों के प्रति अरुचि होना ये सात्विक मन 
लक्षण हैं। 

«ये मन रजोगुण से युक्त दोता है, तब क्रोध दूसरों को 
आरने पीटने की इच्छा, दुःख को सुख समभने की प्रवृत्ति, दम्म 
की बराहुल्य, कामुऊुता, न कहने योग्य मिथ्या वचनों को बोलना, 
अधोरता, अहक्कार, ऐश्वयोदि का अभिमान, जितने अपने + 
नहीं उससे अधिक अपने को प्रकट करना, सुख की अधिकाधिक 
इच्छा देश विदेशों में घूमने फिरने की प्रवृत्ति, अपने को विस्यातः 

१रने की भावना ये सब भाव रजोगुणी मन मे हुआ करते हैं। 

बे मन तमोगुण से अविभूत हो जाता है तव नास्तिकता के 
भाक आने लगते हैं। सन में विपण्णता बसी रहती है, निद्रा, 
बालस्य, प्रमाद, मति का दुए होना, निन्दिन कर्मों के प्रति प्रेम 
दॉना, दिन में, रात्रि में सदा सोने की इच्छा बनी रहना, मूढ्ता 

था क्रोधान्धता एवं अज्ञान में सदा छूबे रहना ये भाव जब 
आने को तब समभना चाहिये मन तमोगुण से युक्त दो 
गया है। 

पस्तव में मन जड़ है फिर भी वह चैतन्य शरीर के संसर्म 

काश पाताल को सदा एक करता रहता है। यह इतन्य 

चल है कि कभी स्थिर होकर बैठता ही नहीं। सदा कुछ न 
>े झद्धापोद धुनावुनी करता ही रहता है। ' इसौलिये इस सन 
हे मन से ही देखकर- संदा इस पर कड़ी हब्टि रखनी चादिये + 
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यह चहुबृत्ति वाला हैं चारो ओर भटरने बाला है। इसके वश 
फरने पर जगत वश में हो जाता है । ४ 
सूतजी कहते हं-.“मुनिया ! जब सनत्कुमारजी ने सम्पूर् 
जगत्‌ का नाममय बताया, तथ नारदजी ने पूछा--/नाम से भी 
प्र प्ठ क्या हैं, तत्र वार्णी को मद्ामुनि ने श्रोप्त बताया। वाणी 
अथात्‌ इन्द्रियों को । जब इन्द्रियों से भी कोई श्रेष्ठ है ऐसा शर्त 
नारदनी ने किया, तब मद्दामुनि सनत्‌कुमार ने कद्दा वाणी से भी 
अष्ठ भन हे। वह वाणी से-अ्रधात्‌ इन्द्रियो से-उत्कृष्ट हे। नाम 
और बाणी ये दोनो दी मन के अन्तर्गत आर जाते हैं। मन न हो 
तो बाणी बोल नहीं सकती । बाणी बोलेगी नहीं तो नाम का 
निर्देश करेगा कौन ? अतः वाणी और नाम दोनों मन में समा 
जाते हैं, उनमें अन्तर्मुक हो जाते हैं । इस विपय को समझाने को 
भगवती श्रूति तीन दृष्टान्त देती हे ।” 
जैसे दो आँवले के फल हैं, अथवा घेर के दी दो फल हैं या 
बढ़ेड़े के दो फल हैं, उन्हें हाथ पर रखकर मुद्दी बन्द कर ली 
दोनों फल मुद्ठी में आ जायेंगे। क्योंकि ये तोनो प्रकार के फत 
मुद्द से छोटे हैं। यदि आप दो कोहडा क्र कल्न, या विल्ब के बढ़े 
फज्ञ रखो तो बे मु्ठी में नहीं आवेंगे, क्योंकि ये हाथ की हयेती 
से बड़े हैं। जिस प्रकार दो छोटे फल एक साथ मुट्ठी में आ जाते 
छः उसी प्रकार वाफ_-वाणी-का और नाम का मन में श्रन्तरभोव 
हो जाता दे । मन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता | 
एक चिद्यार्थी है, उसने वेदों को पढ लिया है, यदि उसंका 
मृन्र पाठ करने को न हो, तो पढ लिसकर भी बह पाठ करने में 
समर्थ नहीं | जब बद मन से विचार करता है, कि मैं अमुक वेद 
अमुर स्वोय का पाठ करूँ, तभी पाठ कर सकता हूं | पाठ 
की दी बात नहीं। प्रत्येक कार्य में ही यद्द सिद्धान्त लागू होता 
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है। क्रय वह मन सोचता है, में 'अ्रमुक काम फरूँ? तमी काम 
कर सकता है। करने के श्रतिरिक्त मन के बिन बिचार भी नहीं 
केर सकता। जब मन में आता हे मैं पुरों की तथा उपयोगी 
पशुओं की इन्छा करूँ।” तभी बह इच्छा भी कर सकता हे | 
कामना भी सन के विना नहीं होती। जब सोचता हे “मैं इस 
लोक की तथा परलोक की कामना करू ” तभी वह कामना भी 
कर सफ्ता दैं। इसलिये मन ही आत्मा हे, मन ही लोक है, और 
मत ही प्रह्म है। अत* मन की अह्मभाव के उपासना करनी 
चाहिये ! 
नाखची न पूछझा--“मन की ब्रद्घभाव से उपासना करने का 
फक्ष क्या १? 
सनतूकुमार जी ने कद्ा--“जों साधक मन को त्द्वा मानकर 
मक्षभात से मन की उपासना करता है. उसकी गति वहाँ तक हो 
चाती हे, जहाँ लक मन जञा सकता हे । उसकी स्वेच्छा गठि हो 
जाती है। वह सन के सदश हो जाता है ।” 
नाखजी ने पूछा--“भगवन्‌ मन से भी बंढकर क्‍या कोई 
भौर दे १९ 
सनतूकुमार जी ने कद्मा--“हाँ है क्‍यों नहीं। मन से भी 
घढ़कर कोई और है ॥४ 
नादनी ने कहा--“तों मगवन्‌ | जो मन से भी बढ़कर दो 
उसी का उपदेश आप मेरे प्रति करें।? 
सनत्‌ऊुमार जी ने कहा--/“मन से भी बढकर सकलल्‍प दे। 
संकल्प के जिना सन कुज्ध कर नहीं सकता । जब मन सकल्प 
फरता है तभी मन पोलने आदि की प्रेरणा करता है। सकल्‍्प 
हैने पर मन वाणी आदि इन्द्रियों को कर्म करने के लिये प्रेरित 
"ता है। सकलप होने से मन नाम के प्रति प्रदत्त करता हे 


है 
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नाम मन में आते ही जिन मनन्‍्त्रों का पाठ करने का संकहप हे 

सब मन्त्र नाम में एक रूप हो जाते हैं। फिर मत्तं में को 
का अन्तभोव हो जाता है। अर्थात्‌ अमुक बेद के अमुक मंद 
के अमुक स्तोत्र का वाणी ह्वारा हस्व, दीघे, प्लुत, उदाच अनु 
आदि उच्चारण करना है । मन तो संकल्प में ही प्रतिष्ठित है था 
सन संकल्प रूप, लय स्थान वाले, संकल्प मय और संकल्प में है 
प्रतिष्ठित हैं । 


देखो, संकल्प के बिना किसी का अस्तित्व नहीं। यहओों 
ध्थ्वी हैं, स्वगोदि लोक हैं, इन्होंने जब इस बात का संकल्प का 
लिया है, कि हमारा अत्तित्व है, तभी ये प्रतिष्ठित हैं इसी प्रझा 
वाद तथा आकाश भी संकल्प द्वारा ही स्थित होकर अपना-अपनो 
कार्य कर रहे हैं। अल और तेज भी संकल्प के आधार पर 
अवस्थित हैं। जल तेज को संसिद्धि के निमित्त ही ग्रृष्टि ने तह 
बरसाने का संकल्प किया तभी ब्रष्टि भी होती है। शृप्टि होते पर 
अन्न संकल्प करता है, अन्न की समृद्धि ' के निमित्त प्राण संकप 
करते हैं। क्योंकि प्राण अन्न जल के ही द्वारा अवस्थित हैं [वा 
प्राण परिपुष्ट होंगे, तभी साधक मन्त्रो्वारण में समर्थ हैं 
सकेगा, अतः प्राणों के संकल्प के निमित्त मन्त्र समय होते ६! 
सन्त्रों के द्वारा कम समर्थ होते हैं। अत्तः मन्त्रों के संवल्प 
श्प्ति होत्रादि कर्मों में प्रवृत्ति होती है। अग्नि दोत्रादि कर्मों है 
सिद्धि के निमित्त अग्नि होत्रादि का जे फल स्वगोदि लोक हें 
संकल्प करते हैं । स्पगोदिलोकों की प्राप्ति के निमित्त समस्त मू 
जात प्राणी समय होते हैं।अर्थात्‌ संकल्प से ही बूलोक, में 
गो, चायु, आकाश, ज़त, तेज, श्रष्टि, अन्न, प्राण, अन्त्र, हम 
कर्मों के फल तथा सभी श्राणी अपने-अपने कार्यों में समर्थ दोते 
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है। सबसे श्रेष्ठ संकल्प ही दे | इसलिये तुम सकल्प को ही प्रदा 
मानकर उसकी उपासना करो। 

नारी ने पूछा--/सकल्प को प्रद्म मानकर उपासना करने 
का फल क्या होगा ९? 

सनतूकुमार जी ने कहा- “जो साधक सकल्प फो ब्रद्व मान 
कर उसकी उपासना फरता दे, वह सकल्प सिद्ध हो जाता है। 
विधाता के रचे हुए जो भर बादि नित्य लोक हैं, जिनमें भोग के 
समस्त उपकरण दूँ, भिनमें किसी प्रकार की ध्यथा नहीं है, उन 
लोक्षों में स्वय 'अव्यथित होकर निवास करता है। उन परम 
प्रतिष्ठित लोकों में स्वय॑ प्रतिष्ठित द्ोता हैे। साराश यह है कि 
सकर्प फी जहाँ तक गति हे, वहाँ तक उस सकष्प को त्रक् मान 
फर साधना करने वाले साधक की स्वेच्छा गति दो जाती है! 

इस पर नारदंजी ने पूछा--/मगवन्‌ ' क्‍या सकेल्प से मी 
जढकर कोई श्रेष्ठ है।” 

सनतूकुमार जी ने कहदा--“हे क्‍यों नहीं, सकल्प से भी भ्रेष्ठ 
कु है दी ।? 
नारदजी ने कद्दा--“तो भगवन्‌ ! जो सकल्‍प से भी श्रेष्ठ है, 
इसी का उपदेश कृपा करके मुझे दीजिये।” 

हि जा ने कहा--“देसो, मैया ! सकप से मो श्रेष्ठ 

चित्त ॥ ६4 

इस पर शौनकत्ी ने कक्ष--“सूतजी ! पीछे तो नाम की 
अपेक्षा वाणी, वाणी की अपेत्षा मन, मन की अपेत्ता सकल्‍प को 
श्रेष्ठ बताया। अब सकल्‍प से भी श्रेष्ठ चित्त को बता रहे दें, तो 

त्त में और मन में क्‍या अन्तर दे ९”? 

सूतजी ने कद्दा --*अन्तर कुछ नहीं भगवन्‌ | सकल्‍फ, ध्यान, 

आन, विज्ञानादि ये सब मम की ही प्रत्तियाँ दें ।हस 
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चता आये हैं। मन ही जब सनन करने लगता है, मर 
कहलाता है। चिन्तन करने से, चित्त निश्चयात्मक होने'े 
बुद्धि और अहंकृति करने से अहंकार के नाम से पुकारा जाता 
| यहाँ एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ है ऐसा सिद्ध पसोे- 
करते अन्त में सबका पर्यवसान भूमापुरुष में करना है। अंत 
मन को बुत्त धथक है, चित्त की वृत्ति प्रथक है। संकह्प से विर 
उत्कृष्ट है। वित्त को बृत्तियों के निरोध का ही नाम योग है।" 
इसी बात को सनतूकुमार जी नारदजी को समभाते हुए कई 
रहे दैं--“नारद ! संकल्प से उत्कृष्ट चित्त ही है।!” 
नारदजी ने पूछा--“वित्त संकल्प से उत्कृष्ट कैसे है (” 
सनत्तूऊुमारजी ने कह्या--“देखो, संकल्प मनुष्य तभी करह 
! जब वह चेतनावान्‌ होता है। आम का फल श्रेष्ठ है, ऐसा 
जब चित्त में आ्राबेगा, तमी आम की प्राप्ति का पुरुष संकेत 
करेगा। संकल्प होने पर फिर मनन करता है, कि ग्रहण 
योग्य है। जय संकल्प हुआ, उसे'प्राप्त करना चाहिये, मनन गाए 
रचय किया तब मन वाणी को प्रेरित करता है। वाणी घोले 
क्या ? सध वाणी आम के मास को स्मरश करके उसमें प्र 
दोती है ? धाणी कहती है--आम नाम का जो कोई फत्र कै 
कौन सा आम ? काशी का लेँगड़ा, लखनऊ का सफेदा-मलीहां 
वादी, वम्बई का दापुस | इस प्रकार नाम लेकर उच्चारण कर 
दैं। पदिले वाणी का एक मात्र मुख्योद श्य सन्त्रोचारण द्वी मात 
आता था, अतः वाणी नाम में श्रवृत्त होकर, नाम में मन्त्र ९ 
हैप हो जाते हैं, और सन्‍्त्रों हरा अग्निदोत्रादि कर्मों में प्र 
होती है। इस प्रकार चित्त चलने पर संकल्प, संकरूप से मनत। 
पनन से बाणी उच्चारण, वाणी से नामों सहित मन्त्रोच्चारए 
नन्म्ों डारा,कमे होते हैं, इस प्रकार चित्त द्वारा ही संफल्प द्वोइर 
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पंप 

8: दंत है। अतः ये संसल्प नाम मन्यादि वि ऐैए 
श्‌ शत शयात्‌ चित्त के मार्ग का ही भयुतरण करने 
हर ही चित्त में दी प्रतिष्ठित है। इन का ० 


बन को 8५४६५ । छक् व्यक्ति है पकने हर ऐ 
बात 
प्र , वह चडुझ है, किरतु भी 2 द 
४ हपण करने में श्रममर्थ है! हो के 
हि साधारण लोग हीं बाएे है करना 
कि 3 पीले हैं. टनडी बात पराविएी कर 
|; भी नव ई। बड़ तो पढई 
ढै। यदि 
जल, ऐसी द्विना स्विर पैर की ॥/॥ श्री // दि 
कं, पी, इुछ बुद्धिमान होता ॥ी कह हारे 
ले 77 इससे मिद्ध डश्र हि #ल्ूद देगी 
गे  कदियई, बंद पहु हिट 





अं 


९२० श्री भागवत द्शंन मागवर्ती कया, खण्ड 6३ 


ता है, बह चिन्दन किये हुए उपचित घू,बादि लोकों फो छप॑ 
हे होकर शन्रुपीढड़ादि ज्यथा से रहित होकर प्रतिप्ठित होकर 
्रतिप्ठ । पाता है, उनमें उन लोकों मेंग्रग्यथित होकर निवास 
करता है। चित्त जहाँ तक पहुँच सकता है, वहाँ तक उसकी 
पच्छन्द गति हो। जाती हैं, वह्‌ चित्तवान्‌ बन ज्ञाता है ।” 

अत जी ने पूछा--“भगवन्‌ ! क्या चित्त से भी बढ़कर 
कुछ हद 2] 

नतकुमार जी ने कहा--.है क्यों नहीं, चित्त से भी बढ़कर 
कुछ है ही ।” 

नरदजी ने कहा--“तो भगवन्‌ ! जो चित्त से भी बढ़कर 
है, उसी का मुझे कृपा करके उपदेश करें ।? 

पिनतूकुमार जी ने कहा--“देखो, मैया ? चित्त से भी बढ़कर 
दे ध्यान ! ध्यान चित्त से उत्कृष्ट है |? 

गारद जी ने पूद्या--“ध्यान चित्त से उत्कृष्ट कैसे है !! 

अनतकुमार जी ने कह -"देखों, लोक में पृथ्वी, अन्तरित्त, 
स्वर्ग, जल, पर्बत तथा देवता आदि सभी ध्यानमग्त द्ोकर 
अपने-अपने कार्यों में संलग्न हैं। लोक में भी जो पुरुष श्रपने 
सभी कार्यों को,ध्यान पूर्वक करते हैं, थे श्रेष्ठ सममे जाते हैं । 
ऋपि मुनि ध्यान द्वारा ह महान माने जाते हैं, उनको जो महल 
भाप्त द्वोत्ता है, अह मानो ध्यान के लाभ का ही अंश है। जो 
हु निपूजक कार्य नहीं करते ऐसे ध्यान हीन हुद्र पुरुष परस्पर में 
कलद क्रिया करते हैं । बे पिशुन-दूसरों के दोप डुगुंणों को बेसने 
अण होते हैं। मुग् पर कुछ और परोक्ष में कुड कहने वाले होते 

। इनके उिपसोत जो महान्‌ हैं सामथ्यंवान्‌ घुरुप हैं वे लोग 

ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ जिसका 
“यान जितनाही उत्कृष्ट होगा, वह उतना ही महत्व को प्राफ़ 
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इस पर शौनकजी ने वूछा --धूतजी | विज्ञान से वाल 

क्या है १९ 
सूतजी ने कटा--“भगवन्‌ ! विज्ञान से तात्पर्य विशेष श्ञान 
/ छ । शाल्रो को पढ़ लेना और घात हे, उनके अर्थों का परिकज्ञान 
होना ही विज्ञान है। शिल्पशा्ों तथा धर्मशाद्घों में निषुणता 
का नाम विज्ञान है। पढे हुए को अनुभव करना-गुनना-इसी का 
नाम विज्ञान हे। विनिध प्रकार के ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। 
चौदहों तिद्याओं को अर्थ सहित विधिवत्‌ पढकर उसे अनुभव में 
लाने का नाम विज्ञान हे, विज्ञान से ही धर्म की ब्ृद्धि होती हे। 
माद्मण के जहाँ आठ लक्तण बताये हैं। उनमें विज्ञान भी एक 
जक्षण बताया हे। वे आठ गुण क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, 
शाम, अध्यात्मनित्यवा और ज्ञान ये हैं । साधारणतया शास्त्रों के 
अर्थों की जानने की कुशलता तथा अन्य विषयों सम्बन्धी निषु 
“णवा का ही नाम विज्ञान है ।? 

नारदजी ने पूछा -“विज्ञान को बह्म मानकर उसवी उपासना 
का फल क्या होगा १? 

सनतूकुमारजो ने कहा--'विज्ञान को अहम मानकर उपासना 
करने वाले को विज्ञानवान्‌, ज्ञानवान्‌ लोकों की प्राप्ति होती हे । 
जहाँ तक भी विज्ञान फी गति है, वद्दों तक विज्ञान को ब्रह्म मान 
फर साधना करने वाले साधक की गति हो जाती है |? 

इस पर नारदजी ने पूछा--“भगवन्‌ | विज्ञान से भी कोई 
ब्रढकर है पया ९७ 

सनतूकुमारजी ते फहा--'क्यों नहीं हे, विज्ञान से भी बढ 
कर है ही ९? 

नारदजी ने कहा--“तो भगवन्‌ | जो विज्ञान से भी बढ़कर 
द्वो उध्ती का उपदेश कृपा करके झुझे दीजिये ।? 


। 


करते ने *द--“जो कल को अहम अानकर उपासना 
परे हैं, उनकी हों तक बत्त के गति है, बह“ पक गकि द्वो 
जाती ह्दै परनकी निर्बाध गति ह्दो जाती हद 2 
हर नारदजी ने खिा-“भगवन्‌ ! बल से भी बढ़कर 
जध है क्या १० 

पनवकुमारज्ी ने फहा->्स्फ नहीं, कल से भी बढ़कर 
दे हे |» हे 
के गारदज) के जग भिगवन्‌ जो बल से भी पर 

तर उपदेश स॒मे दीजिये कि 


जी 
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श्सरप सनतकुमारजी ने कहा--“भत्त से भी उ्त्क्ष्ट् 
अन्न है।? 

नारदजी ने पूछा-“बल से बढ़कर अन्न किस प्रकार है 7? 

पनतुकछुमारजी ने कहा--“तुम दस दिन भोजन न करो। 
अन्न मत साओ | तब देसो, कैसी दशा द्वोती है? 

पारदजी ने कह्दा--"“दश दिन अन्न न भाने से मर थोढ़े दी 
ज्ायँंगे 7० 

सनतकुमारजी ने कहा--“भले ही मरो नहीं । जीवित ही 
बने रदो, तो भी दश दिन के परचात््‌ अज्ञी भाँति देस न सकोगे, 
मली-भाँति बन न सकोगे, भली प्रकार मन्वा, योद्धा, कर्तो तयो 
पिज्ञाता न हों सकोगे | फिर यदि अन्न खाने लगो, तथ भक्ती 
प्रकार देखने भी लगोगे, सुनने भी लगोगे, मनन भी करते 
सगोगे, जानने भी क्गोग्रे, कार्यों को करने भी लगोगे, भर भल्ी 
प्रकार विषयो के बिज्ञाता भी हो सकोगे। “इसोलिये तुम अन्न 
को ही अद्दा मानकर उसकी उपासना करो ।? ् 

नारदेजी ने पूला--“भगवन्‌ ! जो अन्न को ब्रह्म मानकर 
धसकी उपासना करते हैं ऐसे साधकों को क्या फल ह्वोता है १” 

सनतकुमारजी ने कद्दा--“उन्हें अन्नवान्‌ और पानवान्‌ 
लोको की प्राप्ति द्वोती है। जहाँ तक भी अन्न की यति है वहाँ चक 
उनकी स्पेन्चागति हो जाती है ।? 

नारदजी ने पूछा--“भगवन्‌ ! अन्न से भी उल्तष्ट कोई है 
था 99 

सनतूकुमारजी ने कद्दा--“है क्‍यों नदी, अन्न से भी बढ़कर 
कुथ दे हो ।? 

नारदज्ी ने कद्दा-“सों अगवन्‌ ! अन्न से भी बढ़कर जो 

, ऊँथ द्वो उसी का उपदेश मुझे कीजिये।? 


जत्न कह रहे धर (२) 
है हैं- निया 


श्र 
“अव चन्न से बढ़कर ही 
? उसका बरम हे गे करण 
डप्पय 
(१) 
पंडहएछूा न्राःि 


नारद सनतकुमार सम्वाद (३) 
१७ ] 


स योउपो बक्षेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा स्वृप्तिमा- 
स्मवति यावदपां गठ सम्रास्य यथाक्षामचारी भब॒ति योउपी 
ब्रह्म स्युपास्तेडस्ति मगवोज्दृस्यो भूष इत्यदूभ्यी , वा 
भूयोउस्तोति तन्‍्मे भगवान्व्रवीत्विति ।6&8 

(छा० उ८ ७ भ्र० १० ख० २ म०) 


छष्पय 
मधु वें जल श्रेष्ठ जगत-जन जलमय जानो । 
तृप्त कामना पूर्ण अह्म जलकूँ जा मानों ॥ 
' जैज जलहु तें श्रेष्ठ तेज हूँ! तें "जल होषे । 
तेज वक्ष जो भजे तेजमय खलोकनि जोे॥ 
पेजहु ते भाकाश बढ़, रक्षि, शशि, प्रह सब ताहितें । 
करें उपासन बक्ष ख, शुभ शा तेजह्टिं पाई तें॥ 








# यह पुरुष जो जल ही बद्वद्म है, ऐसी उपासना बश्ता है वह 
सपूर्ण कामो को प्रास बर लेता है तथा तृप्तिमाव होता है। जहाँ 
पर्यन्त जल की गति है, तहाँ पर्मन्‍्त उस साधक की स्वेच्छा गति हो जाठी 
है । जो जल को ब्रह्मगाव से मजता है।( नारद ) जल से भी कुछ 
श्रेष्ठ है क्या ? ( सन० ) हाँ जल से मी श्रेष्ठ है। ( खारव ) मुफे है 
भगवन्‌ ! उठी का उपदेश करो। 
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इति-अन्नम्‌ । ) इस पर नारदजी ने _पूछा--“क्या अन्न से भी 
कोई बढ़कर है।”? 
- इस पर सनतूकुमारजी ने कद्दा--"अरन्त की अपेक्षा जल 
श्रेष्ठ है |”? 
हे नारदजी ने पूछा--“अन्न की अपेक्षा जल श्रेष्ठ 
फैसे ११ 


इसका उत्तर देते हुए सनतूकुमारजी ने कहा--“अन्न मी 
जल के ब्रिना उत्पन्न नहीं हो सकता | जिस समय जल क्री बृष्टि 
नहीं होती है या फम बृष्टि होती है, तो समरत प्राणियों मे द्वाद्दा 
कार मच जाता है । प्राणी सीचते हैं वृष्टि न हुई तो श्रन्‍न न 
होगा, अथचा कम श्रृष्ट हुई तो अज्न भी कम उत्पन्न होगा।” 
अतः वर्षो के बिना आ्राणी दुसी हो जाते हैं। . - 
५, इसके विपरीत जब अच्छी वर्षो हो जाती है, तो सभी प्रासी 
परम मसनन हो जाते हैं | वे सोचते हैं--.'ब्मब के समय-ससय पर 
अच्छी भ्रष्टि हुई है। यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा। अणियों फी 
असनन्‍्नता अग्रसन्‍्नता जल के ही ऊपर निर्भर है । जल द्वी जीवन 
है। यह प्र॒थ्वी क्या है ? मूर्तिमान्‌ जल ही हे । पृथ्वी मे से जलांग 
निकाक्ष दो तो बह बिपर कर नप्ट हो जायगी । अन्तरिक्ष, खर्ग 
लोक, पबंत, देव, मनुष्य, पशु, पत्ती, हुण, वनस्पति, सिंह 
च्याप्तादि द्िंसक पशु, कीट पतय तथा चौंटी आदि पर्यन्त जिठने 
भी छोटे-बड़े जीवधारी प्राणी हैं, वे सब मूर्तिमान्‌ जल के दी 
स्वरूप हैं । इन सबमें से जलीय अश निकाल दो, तो फिर फिसी 
का अस्तित्व नहीं रहता। अतः तुम जल को ही बद्ा मानकर 
उसकी उपासना करो ।”? 

नारदजी ने पूछा--/जल की जहा भाव से उपासना करने ्लर 
अल क्या है 7? 
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हेतु है। वही तेज जब विद्युत्‌ के रूप में गड़गड़ान-तड़तड़ान करके 
ऊपर की ओर चमरता है, इरछे-विरक्ले बिजली चमकने लगती 
है, बाइल गरजने लगते हैं, तव सवको निश्चय हो जाता है, 
अब तो बर्गा होगी ही | जैसे गर्म ही उद्र को फुलाफर शिशु को 
उत्पन्न होने की संभावना प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार तेज ही 
प्रथम प्रदर्शित करके ब्रष्टि की-ज्ल वर्षो की संभावना उत्पस्न 
करता है। क्योंकि तेज द्वारा ही जल की उत्पत्ति होती है । श्रतः 
जल से तेज श्रेष्ठ है, इसीलिये तेज की ब्रक्षमाव से उपासना 
करनी चाहिये।” 

नारजी ने पूछा--“तेज की अह्मभाव से उपासना करने का 
फल्न कया है १९ 

सनत्‌कुमार मे कहा--“जों तेज़ को ब्रह्म मानकर उसकी 
उपासना करता है वह साधक तेजस्वी तथा तेज सम्पन्न होता 
है, उसके मुख मंडल पर तेज दगकता रहता है | वह तेजयुक्त 
प्रकाशवान्‌ लोको को जाता है, जिसमें श्रन्धकार का नाम 
नहीं होता । जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उस साधक फी 
स्वेच्छा गति हो जाती है |” 

इस पर नारदजी ने पूछा--“भगवन्‌ ! क्‍या तेज से भी 
उत्कृष्ट कुछ हैं. ९? हे 

सनतकुमारजी ने कद्या--“दँ क्‍यों नहों | तेज से भी घढ़कर 
कुछ है ही !” 2 
_ मारदजी ने कद्दा--“तो भगवन ! जो तेज से भी बदुकर हो, 
उसी का उपदेश मुझे कीजिये ।” 

इस पर सनत्ऊुमारजी ने कद्दा--“तेज से भी बढ़कर द 


आकाश |”! 
नाग्दजी ने पूछा--“अआकाश तेज से वदूकर कैसे है (” 


नारद सनतकुमार सम्वाद (३) श्श्श्‌ 


सनतकुमारज्ञी ने फहा--“पृभ्वी, जल, तज, वायु, तथा 
अत्तरिक्ष ये सघके सच आकाश म ही स्थित हैं । यही नहीं रवि, 
राशि, विद्युत, नक्षय तथा श्रप्नि सब के रुब आऊाश में ही अब 
स्थित हैं, आक्यश न हो, तो शब्द कहाँ उत्पस्न हो । शब्द न हो, 
ते! ०२ दूसरे को सम्बोधित केसे करे | एक दूसरे का नाम लेकर 
जो हम पुकारते हैं, तो श्राकाश के हाय ही तो पुकारते हैं। जो 
भी शब्द श्रवण करते हैं उसे आकाश के ही द्वारा तो अवश करते 
ह । सुने हुए शब्द का जो प्रत्युत्तर देता हे, उसे भी आकाश के द्वारा 
है| पूछने बाला सुनता है. । जितने जीत हें, सत्र आकाश में ही तो 
रमण बरते हैं । यही नहीं रमण करने के इन्द्रिया हाथ उपभोग 
करने के जितने भी ससार में पढाथ हैं, वे सब आकाश से ही तो 
धत्पन्न होते हैं ।! 
77 की में कितने नीचे बी: पडे रहते हैं, उन बाजो के अकुर 
नीचे की ओर नहीं जाते | बोज़ चाहे प्रथ्यी में उलदे पडे हों 
अथवा सीधे सभी के अकुर मीचे की ओर न जाकर आकाश की 
ही ओर उत्पन्त होकर आकाश से ही बटो हैं । इसलिये सबका 
आधार आफाश ही है, अतः आकाश को ब्रह्म मानझर उसकी 
पक्ष भाव से उपासना करनी चाहिये ।” 


नारदूजी ने पूछा--/जों आकाश की बह्म भाव से उपासना 
करते हैँ | उनको क्या फल प्राप्त होता है ९? 


समतकुमारजी ने कहा--'जों आकाश को बहा मानकर 
मै पिना करता है, उस उपासक की जहाँ तक आबाश की गति 
* वहाँ तक स्वेच्छा गति हा जाती हे । उसे उन दिव्य लोको की 


प्रति होती जो शकाशवान्‌, भ्रकाशवाब तया पड से रद्दित 
जार दें, जिला पिपुत्र रिस्तार है? 
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इस पर नारदजी मे पूछा--“भगवन्‌ ! क्या कोई आकाश से 
भी बढ़कर है ९? ग 

सनतूकुमारजी ने कहा--"हों, हैं क्यों नहीं आकाश से मी 
चढकर कुछ है ही ।? 
.. सारदजी ने कद्दा--“तो भगवन्‌ ! जो आकाश से भी घढ़फर 
हो उसी का उपदेश झुमे दीजिये ।? 

सनतूकुमार जी ने फह्ा--“स्मरण आकाश से मी श्रेष्ठ 
द्दे । 9१ 

नारदजी ने कद्दा--“स्मरण क्या है १९ 

सनतूकुमार ने कहा--“किसी विषय को किसी भी इन्द्र 
हारा पढिले अलुमय किया हो। कालान्तर में बह विषय विस्थरि 
के गर्त में दब गया हो। पुनः समय पाकर वह त्रिषय चित्त में 
इस्फुरण हो जाय, उसकी स्थृति आ जाय, उसी का नाम स्मरण 
है। एक स्थान पर बहुत से पुरुष बैठे हों, वे परस्पर में दूसरों 
फो भूले हुए हैं। विस्टति अवस्था में न बातों फो छुन सकते हैं, 
न मनन कर सकते हैं, न विपय को जान ही सकते हैं। जब 
विपय की, सम्शन्ध की प्रयोजन की अथवा अधिकारी की स्शति 
जामत दो जाय पसी समय एक दूसरे की बात सुन भी सकते ् 
स्टटत विषय का मनन भी कर सकते दे, परस्पर में एक दूसरे को 
जान भी सकते हैं। अपना पुत्र ही है, अपने दी पशु दें, चिर- 
काल तक न देखने से वे विस्मृत हो गये है । जब स्मरण 
से था स्मृति स्यतः ही जाग जाने पर उन्हें पदिचाना जा सकता 
है। उनमें पुनः 'अपनत्व स्थावित हो जाता है। समस्त सम्बन्ध 
स्वृति के डी ऊपर निमेर हैं। जिन्हें सम्मोड हो जाता है. उनकी 
स्मृति विश्रम को प्राप्त द्वो जाती है। स्टृति विश्वम से घुद्धि का 
नाश द्वो जावा दै। बुद्धिनाश से स्वतः नप्ट द्वो जाता है। अत 


। 
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आकाश से मी श्रेष्ठ स्मरण है.। अतः स्दूति को ही वक्ष मानकर 
उसकी उपासना करनी चाहिये 

नारदजी ने पूछा-- स्थिति को ब्रह्म मानकर उपासना करने 
का फल क्‍या होता है)” 

सनतकुमार जी ने कहा--/जो साधक स्मरण को दी अरद्ष 
मानकर उसकी त्रद्ाभाव से उपाल करता है। उसकी जहा तके 
स्मरण को गति है। मर्ठेप्य ज्लिन लोक का स्मरण कर सकता 
है, वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है।” 

कु पजी बूछा-- भगवन, १ क्‍या कोई से भी श्रेष्ठ 


सनत्‌कुमार !' मे कहदा--/हाँ, है क्यों नहीं। स्मण्ण से भी 
नारदजी ने कहा “वो ब्रद्मन! जो स्मय्ण से भी श्रेष्ठ दो, 


इस पर सनतकुमा ज्ञी ने कहा - देखो, यह हे आशा है 
स्मरण से भी श्रैप्ठ है । आशा पर ही सम्पुश संसार टिका 
हुआ है। जीवन में आशा न रहे तो पुरुष एः भी जीवित 
न रदे। प्राणीमात्र किसी न किसी आशा से दी जीवित बने 
रहते है। कोई व्यक्ति सन्‍्त्रों की पाठ करता है तो उसे मन्तों का 
स्मरण किसी न किसी आशा से दी होता है. । 
किसी आशा के दी ऊपर निर्मेर करके कर्म करता है) मेरे पुत्र 
होंगे, दो मुझे सुस देंगे, मेरी वे परम्परा अच्ुस्य बनी रहेगी । 
पिठरों को पिंड तथा तपेण का जले सि देगा। पशु होगे तो 
दूध मिलेगा, कृषि के यों आदि का उपयोग हीगा। 
फिसी न किसी आशा को ही लेकर पुर पुत्र तथा पशुओं ञआदि 
की इच्छा करता है। चाहे इस लीक की हो अथवा परलोक कीं 
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समस्त कामनाओं का मूलाघार आशा हो है। अतः आशा 
स्मरण से भी श्रेष्ठ है तुम आशा को ब्रद्य मानकर उसकी बह 
भाव से उपासना करो।? 

नारदर्जी ने पूछा-“ज्ञो साधक आशा की ब्रह्ममाव से उपा- 
सना करते हैं। उसका फल क्या होता है १९? 

सनतूकुमार जी ने कहा--“आशा कि ब्रह्ममाव से उपासना 
फरने वाले की समस्त कामनायें आशा द्वारा समृद्ध होती हैं वह 
जिस आशा से जो भी प्रार्थना करता है वह प्रार्थना सफल होती 
है। आशा की जहाँ तक गति है वहाँ सक उसकी स्वेच्छा गति हो 
जाती ह्दै ॥!४ + 

इस पर नारदजी ने पूछा--/भगबन्‌ ! आशा से भी उत्कृष्ट 
कुछ है क्‍या १? है 

सनतकुमार जी ने कहा--“हाँ, हैँ क्यों नहीं। झ्राशा से भी 
बढ़कर छुछ है हीं ।”? 

तब नारदजी ने कहा--“भगवन्‌ ! जो आशा से भी घढ़कर 
हो, उसी का उपदेश मुझे दीजिये |”? 

इस पर सनतकुमार जी ने कह्दा--“नारद ! आशा से भी 
अत्युत्कृष्ट प्राण हैं १? 

नारदजी ने पूछा--“प्राण आशा से एत्कृप्ट कैसे हैं १” 

सनतूकुमार जी ने कहा--“प्राण के बिना किसी का अस्तित्व 

नहीं | समस्त सम्बन्ध प्राण से ही हैँ | जहाँ प्राण शरीर से प्थक 

हुए कि सभी सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रारणों 
के द्वारा उसी प्रकार समर्पित है जिस प्रकार रथ के पढ़िये की 
बीच की नाभि में उसके सभी अरे समर्पित हैं। यद्द जो प्राय 
है यही प्राणों के द्वारा गमन करता है। प्राणवान्‌ प्राणी जो भी 
कुडध देगा प्राणवान्‌ प्राण्यी फो द्वी तो देगा । जो भी कुछ वस्तु दी 
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में जला दे, जल में प्रवाहित कर दे भूमि में गाड़ दे, या काट- 
गटेकर पशु पक्षियों को खिला दे, फिर उसे कोई भी माठ-पिह- 
हन्ता नहीं कहे । इससे यही सिद्ध हुआ कि मान, अ्रपमान, 
सगा सम्बन्धी पन सच प्राणों पर ही अवजम्बित है। प्राण रहते 
ही लोग स्वागत सम्मान करते हैं, सम्बन्ध स्थापित करते ं। 
जहाँ देह से प्राश एथक हुए नहों कि सब सम्बन्ध समाप्त ही 
गये । इसलिये नाम, वाक, सन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण, तया आशा इन सघ से 
प्राण ही उत्कृष्ट हैं। जितने सम्बन्ध हैं सब प्राणों पर निर्भर 
हैं जो इस प्रकार देसता है, चिन्तन करता है तथा जानता है, 
वह श्रतिवादी है अर्थात्‌ नामादि सब का श्रतिक्रमण करता 
है । उस प्राणोपासक से कोई कहे कि--“तू तो श्रतिवादी हैं।” 
तो उसे स्वरीफार कर लेना चाहिये कि हाँ मैं अ्रतिवादी हूँ | उसे 
इस बात को ध्रिपाना नहीं चादिये।!? 

सूतजी कहते ह--“मुनियों ! नारदजी यह सुनफर चुप हो 
गये । उन्‍्द्ोने समा प्राण ही सभ्रफे उत्कृष्ट हैं। प्राणों से परे 
कुछ भी नहीं हैं, अतः उन्होंने पुनः सनतफुमार की से यह 
प्ररन नहीं किया कि, क्‍या प्राणो से भी कोई यदफर है १” 

जय नारद से आगे प्रश्न करना यन्दकर दिया, तय करुणा 
फे सागर श्रो सनतकुमार सी ने स्थय ही सत्य की महिमा का 
निरूपण हिया। अब जैसे समवव॒मार जौ नारद को सत्य की 
सददेमा बतादेंगे, इसका बरणुन मैं आगे करूँगा । आरा है झाप 
सय इसे दृत्तचित्त दोफर अवण करने की कृपा करें। 


नारद सनतकुमार सम्वाद (१ शक 


छ्प्पय 

आकाश हु तें स्मरण स्मरणते आस्ता उत्तम। 

आशा ते बढ़ प्राए प्राए में जय सब सत्तम || 

माँ, प्िठ, द्विज. सब गाए कृद्ाच्रारी गुहप्ाती। 

आएह्टीन वन दःघ करें न कहें. पिदप्ाती ॥ 
गण सब तें श्रेष्ठ है, जो सोचें देखें झुनें। 
अतिवादी ताकूँ कहें, अतिवादी स्वीकृति घुनें॥ 

इति छांदोग्य उपनिषद्‌ के सम्रम अध्याय में दशम, एकादश, 
द्वादश, दयोदश, चतुदंश तथा खण्ड समाप्त । 


«8-8० 


नारद सनतकुमार सम्पाद (४) 


[१९१३ ] 
एप तु या अतिवदति यः सत्येनातिददति सो5ह भगवः 
सत्येनातिवरदानीति सत्यं त्वेत्न विजिज्ञासितव्यमिति सत्य 
मगवो विजिज्ञास इति &॥ 
(दछा० 7० ७ झ० १६ सखं० है म०) 
छप्पय 


जिज्ञासा करि. सत्य सत्य विज्ञानाधारित | 
मति जिज्ञासा योग्य स्रोड श्रद्धा आपारित ॥ 
अश्रद्या निष्ठा गाहि सु निष्ठा छति अधीन है। 
इति सुख पे अविलम्श सुखहु गूगा भदीन है ॥ 
श्रवण, ज्ञान, दर्शन न कछु, भूमा सो अम्मृत क्यों । 
अकए ज्ञान दर्शन जहाँ, भल्य वही मर्त्यहि कहो ॥ 


सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकालावाधित द्वो, जिसका फमी 
नाश न हो, जिसकी कभी उत्पत्ति न हो। जो सदा स्वेदी 





& जो सत्य के बा रण धतिददन बरता है॥ वही मानी घ्रतिवदन 
करता है । इस पर नारदजी ने वद्दा---/ मैं तो परमार्ष सत्य घात्माड़े 
दिल्लान के बारण ही धतिददन बरता हैं ।” सनत्‌दुमार जी ते बह” 
*सत्य है सत्य हो बी तो जिशासा करनी घाहिये ।" नारदजी ने बह्टान- 
“'मगवन्‌ ) में तो सर्प ही को शिज्ञासा बरता हूँ ।? 


नारद सनवकुमार सम्वाद (४) १३७" 
सभी विकारों से सभी सम्बन्धों से रटित, एक रस रहने 
वाला हो। उसे सत्य छहो ब्रद्य कहों, चैतन्य कहो आनन्द 
घन कहो । सब्र एक ही बात हैं | उपनिपद्‌ सत्य ब्रह्म का हो 
'निरूपण करती है। सत्यं ज्ञान अनन्त ब्रह्म ॥ चह सत्य स्वरूप 
जान स्वरूप है उसका कहाँ भी अन्त नहीं । वह बृहत्‌ है सर्वत्र 
व्याप्त है। जो सर्वज्ञ है सबंवित है। जिसका तप ज्ञानमय है| 
वह सब का वशी है। सच कुत्र उसी के वश में है । बह सब का 
स्वामी है। जो एध्तरी में रहता हुआ तदनन्तर कामना करता है । 
मैं एक से बहुत ही जाऊँ। जो आप्त काम हैं, जो परिपूर्ण हैं 
उन्हें कामना करने की कया आवश्यकत्ता थी ? जो वस्तु जिसके 
पास नहीं द्ोती, चद्दी उस वस्तु की कामसा करता है। ब्रह्म तो 

“ परिपूर्ण है, सभी छामनाओं से रहित है। उसने कामना क्‍यों 
की 

देखो, भाई ' जो सर्वेस्यतन्त्र है, उसके लिये तुम क्‍यों फा 
प्रश्न मत करो । उसकी कामना भी अकामना हो है। क्रीड़ा के 
लिये, लोला फे लिये, विनोद के लिये ही उसकी अकामना के 
सहश कामना है | झतः उन्होंने तेज की सृष्टि की) बह भूमा 
“पुरुष ही सत्य रूप से प्रतिष्ठित हो गया । बढ़ प्राण बनकर प्राणशन 
कर्म करने लगा। ससार की सृष्टि करने से समर्थ हुआ | उस 
सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिये । 


सूचनी कहते हैं--. मुनियो | जब नाम, घाक, मन, सऊरुप, 
चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण, 
तथा आशा इनको एक से एक श्रेष्ठ बताते हुए जब सनतूकुमार 
जी ने प्राण को सर्वश्रेप्ठ बताया । समको अतिकनण करके प्राण 
यर हो ज्ञाकर परि समाप्ति कर दी और मराणवेत्ता. « 


डे 
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अतिवादी बताया, तत्र नारदजी चुप हो गये, फिर उन्दोंने यह 
जिज्ञासा नहीं की रि प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है कया १? 

तय परम कृपालु गुरुदेव भगवान्‌ सनतूकुमार मे सोचा-- 
“मेरा प्रिय शिष्य प्राणयत्ता ही रद गया, बअद्धवेता नहीं ह्श्रा 
तो मेरा सब उपदेश व्यर्थ ही हो जायगा। अतः नारदजी के न 
पूछने पर भी वे अपनी ही ओर से कहने त्गे--“हे मारद ! 
प्राणवेत्ता तो अतिवादी-सबका उत्कमण करके प्राण को ही श्रेष्ठ 
समभने वाला-दोता ही है, किन्तु आणवेत्ता से अतिवादी वह है 
जो सत्यवेत्ता है । जो आत्मा विज्ञान को जानता है, जो परमार्थ 
पत्य को पहिचानवा है, वास्तव मे तो वद्ी अरविवादी । वही सर्व- 
भ्रष्ठ विज्ञाता है। उस सत्य विज्ञान की ही जिज्ञासा करनी 
चादिये जो प्राण से भी श्रेष्ठ है (९ 

नारदजी ने कहा-“भगवन्‌! मैंतो उसी सर्वश्रेष्ठ तत्व 
सत्य विज्ञान का ही जिज्ञासु हूँ । में उसी का अतिवद्न करता 

| यदि प्राण से भी उत्कृष्ट सत्य है, वो मेरी जिश्लासा तो 

85% रूप से सत्य को ही है। उस सत्य का ही मुमे उपदेश 
कृः । ११ 

सनतूकुमार जी ने कद्या--“पैज्ञान के द्वाय हवी सत्य का 
साह्षतकार होता है।” 

नारदजी ने कद्या--“सो कैसे १९ 

सननूक्षमार जी ने कद्ा--“परैज्ञान छे द्वारा जब उसे सत्य 
के यथाथे स्वरूप का शान हो जायगा, तभी तो बद्द सत्य योल 
सफता ई, सत्य का विज्ञान हुए बिना कोई सत्य कैसे योल 
सफेगा। जो विज्ञाता है वर्दी पिशेष रूप से सत्य का कथन 
करता हैँ । अतः सत्य को जानने के लिये विज्ञान की जिज्ञासा 
फरनी घादिये।ए 
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नाखजी ने कद भ्यदि विज्ञान ही सत्य का साक्षात- 
कार होता दै. तो । मै लिक्लान का दी जिछासु हूँ, विद्वान 
को विरोध रूप से जानना चाहता हूँ। मुके विज्ञान की ही उपदेश 
करें ।! 

जी ने कद्दा--/ विज्ञान का तो हमने नाम वाणा 
आदि क्रम में उल्लेस किया है; वहाँ कम परम्परा में विज्ञान 
अभिप्राय शाखक्षान से है, यहाँ विज्ञान का तात्पर्य विशिष्ट 


रूप से जघ करता है, तभी _पह बिद्धानी घनता द्दे। 
बिना स्थिर चित्त से सनन किये कोई विज्ञानी घन ही नहीं 
सकता | विशेष मनन द्वारा दी सत्य साक्ञानकार होता है । 
जब तक छुन्मति होगी तथ तक विश्ञा श्री नहीं हो सकता। 
. अतः विज्ञानी घनने के लिये मति का आश्रय लेना चाहिये । गति 


को विशेष रूप से जान क्षेना चाहिये । 
मारदजी ने फदी “द्चत्य फी उपलब्धि यदि विज्ञान से होती 
है और मनन द्वारा सु-मति दी सम्भव 


विज्ञान का जिद्धा हैं। मुझे मति विज्ञान का छा उपदेश 


करें ।7 
जी ने फंदा “देखो, भैया ' परमार्थ में मति 


सनवऊुमार 

भाग्य शालियों होती है। जी श्रद्धावान, ऐै उसी की पर- 
आर्य र्म द्वोती दै। जब हृदय में भद्धा ज्ञाप्रत द्ोगी तमी 
मनन फरने की प्रदृ्ति 


श्रद्धा सम्मव नही। इसलिये 
सुमति होने फे लिये श्रद्धा का श्रय लिना घाहिये। श्रद्धा की 


द्वा[--/मति यदि के दिना सभव नहीं. 
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और मति के बिना विज्ञाता होना संभव नहीं और विज्ञान के विना 
सत्य का साज्ञातकार संभव नहीं, तो भगवन्‌! मुझे श्रद्धा के ही 
विज्ञान का उपदेश करें। श्रद्धा कैसे हो यह बतावें ।7 
इसपर सनतृकुमार जी से कद्या--“अद्धा निष्ठा के जिना नहीँ 
होती ।7 

शौनकजी ने पूछा--''सूदजी ! निष्ठा क्या ?? 

सूतर्जी ने कह्या-“भगवन ! जिसमे अपनी हृढ़ता हो जाय, 
उसी का नाम निष्ठा है । (नितर्रा तिष्ठति--इवि-निष्ठा) जिसकी 
जिस वस्तु मे निप्ठा जम जायगी, उसमे श्रद्धा होगी। आज एक 
देवता का मन्त्र जपा कल उसे छोड़कर दूसरे का जपने लगे 
परसों तीसरे का जपने लगे। ऐसे अत्थिर चित्त निष्ठा विद्ीन 
पुरुषों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तैप्डिक भाव रसकर 
एक में श्रद्धा बढ़ानी चाहिये । इसीलये सनतकुमार जी में कहा-- 
“जब पुरुष की किसी विपय मे निप्ठा जम जाती है तभी वह उस 
विषय में श्रद्धा करता है। निष्ठा के बिना श्रद्धा हो ही नहीं 
सकती | निष्ठावान्‌ ही श्रद्धायान्‌ होता है। अतः निष्ठा की ही 
विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये (” 

यह सुनकर नारजी ने कहा--“भगवन ब्रक्ष साज्ञातूकार 
विज्ञान के बिना नहीं हों सकता। विज्ञान बिना मति के नहीं 
होता। मति श्रद्धा के बिना नहीं होती । श्रद्धा निष्ठा के बिना नहीं 
झोती। श्रद्धा निष्ठा के बिना संभव नहीं। तो मुझे निष्ठा का 
डे उपदेश दें, मैं निष्ठा को ही विशेष रूप से जानना चाहवा 
हूँ ॥7 
इस पर सनत्कुमार जी ने कहा--“देखो, मैया ! गुरुजनों में 
विश्वास करके उनऊ प्रति प्रशिपात-नमस्यार प्रणाम फरके-- 
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लम्रता पूर्वक परिप्रश्त करना उनकी सेवा सुश्रूषा करना यही निष्ठा 
का बिन्‍्ह्र है, निष्ठा होती है कृति से ।7 

नारदजी ने पूछा--“कृति क्या ९? - 

सनतूकुमार जी ने कहा--'“कृति ब्यर्थात्त क्रिया-इु् व्यापार 
जब मनुष्य कुछ व्यापार करता है, उसी समय उसमे निष्ठा भी 
करने, लगता है। आप सोचें, कि हम फरें तो कुछ भी नहीं, 
हमारी निष्ठा हो जाय, तो यह असम्भव है। बिना किये हुए 
किसी की भी निष्ठा होती ही नहीं है। जब कुछ काये करेगा- 
किसी कर्स सें प्रवृत्त होगा तभी निष्ठावान होगा। अतः कृति को 
ही विशेष रूप से जानना चाहिये । कृति के ही निमित्त साधकों 
को विशेष रूप से जिज्ञासु होना चाहिये ।" 

नारदजी ने कद्दा--/भगवन्‌ ! अ्क्म साज्षातकार विज्ञान के 

“बिना नहीं। विज्ञान मति के बिना नहीं, मति श्रद्धा के बिना नहीं, 

थद्धा निष्ठा के बिना नहीं, निष्ठा कृति के बिना नहीं हो सकती, 
तो आप मुझे ऋपा करके कृति का ही उपदेश करें। मैं कृति की 
ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ।” 

सनतृकुमार जी ने कहा--“फ्रिया तभी की जाती है जब उसे 
करने में सुपर दो, या सुस प्राप्ति की आशा हो। जिस क्रिया के 
करने में सुख न हो श्रथवा सुख प्राप्ति की आशा न द्वो, उस किया 
को भलुष्य करेगा ही नहीं। बिना सुरा मिलेया मिलने की 
शाशा सष्ट होने पर कोई फ़िया करेगा नहीं । सुख पाकर या सुस 
की आशा से ही कर्म किये जाते हैं। अत्त सुस कृति की जननी 

। सुख पाने की आशा से ही क्रिया-कठ व्यापार- में 
अवृत्ति होती है । अतः साधक को सुख की जिज्ञासा करनी 
चाहिये ।! 

नारदजी ने फद्ा-- घुख की आशा से कर्म करने में अबृत्ति 
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होती है, कृति निष्ठा के बिना नहीं । निष्ठा श्रद्धा के विना नहीं, 

अद्धा मति के बिना नहीं। मति विज्ञान के बिना नहीं, विज्ञान के 

बिना सत्य का सात्तात्‌कार नहीं। इन सब में प्रवृत्त कराने वात्य 

सुख ही है, अतः भुमे सुख के ही सम्बन्ध में बताइये | सुख फा 

ही उपदेश करे ।? 

हे ९३० पर सनतूकमार जी ने कहा--“यथार्थ सुख तो भूमा में 
। [99 


नारदजी कद्ा--“भूमा क्या ९? 


इस पर सनपूकुमार जी ने कहा--“जो अठिशय बड़ा हो, 
खुल अपार, अगाघ, अखड, अनन्त में है । महली फो अल्प 
जल में छोड़ दो तो सुखी न होगी। उसे अगाघ जल में छोड़ गो 
तो झुखी हो जायगी। अतः इससे यही सिद्ध हुआ कि मूमा ही 
सुख स्वरूप है। भूमा में ही सुख हे। अल्प में कभी सुख नहीं। 
भूरय लगने पर एक दो ग्रास काई साय चो सुखी न होगा। ययेष्ठ 
भोजन से ही परित्प्ति होगी सुखालुमूति होगी। इसलिये जिज्ञासा 
योग्य भूमा ही है ।? 

नारदजी मे कहा--“अ्ह्मन ! भूमा ही सुख स्वरूप है, तो 
है यम पुरुष का ही झुमे उपदेश करें, मैं उस भूमा पुरुष की 

विशेषरूप से जिज्ञासा फरता हूँ। उस भूमा पुरुष का ही 
स्वरूप मुझे सममाइये ९? 

अदह सुनझुर सनतूकुमार जी मे कह्या--'नारद ! भूमा असाघ 
अपार, अनन्त, स्वव्यापक को कहते हैं। जैसे मछली अनन्त 
अगाघ समुद्र में जाकर जल के अतिरिक्त और दृच भी नदी 
देखती । उसी प्रकार जदाँ जाकर जीव उसके अतिरिक्त और 
इल् भी नहीं देखता, उसके शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द 
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सही सुनवा, उसके अतिरिक्त और छुछ भी नहीं जानता, बह्दी 
मा दै। उसी में सुछ है, बी सुल ख्वरूप भूना पुरुष है (४! 
नारदऊी ने कहा-- यदि उसके अतिरिक्त कर्ण आर भौो 
द्ेपा सुना जाना जाय वह क्या है?! 
सनतकुमार जी ने कहा--उसके अतिरिक्त जहाँ कुछ ओर 
खुना जाच, और छुछ जाना जाय; और कुछ देखा जाय, वहें 
मूमा न होक र अल्प है। अल्प सुल,छुस नहीं होता, सुस भूमा 
जे दी होता दे | अन्त तो भुमा दी है, जो ह्यल्प है, अंश है, पद 
अल है, नाशवान, ऐै। अतः भूमा जिसमें प्रतिष्ठित रहता है. उसी 
की जिज्ञासा करनी चादिये ।? 
लाखजी ने पुछ्छा- पर, भूमा किसमें प्रतिष्ठित ऐे 
सनतकुमार सी ने बाहा--भूमा से कोई बड़ा हो तब तो 
बताया भी जा संकेता है, कि मूमा अस्॒क मे प्रतिष्ठित दे । वह त्तो 
स्वयं ही इतना अनादि अनन्त ठथा इईहद है, कि वह अन्य 
३० में भी प्रतिष्ठित नहीं । बह 'अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित 
हर 
नारदजी ने पूछा-- निदिमा क्ष्या 
सनतकुमार ले कहा-- “महिमा अ्थोत्‌ जिभूति। वह. 
डापनी दी विभूर्ति में प्रतिष्ठित है |” 
नारदजी ने का __«डस भूमा पुरुष ष्छी महिमा-विभृति" 
(किसनों बड़ी होगी उसे भूसा पुरुष से तो बड़ी दी द्वोगी, क्योंकि 
चंद उसमें प्रति १ 
यह उनवकुमार जी एँस पढ़े । और धोले--/उसझकी 
अद्दिमा उससे मिंत्न नहीं कहना चादिये। वह अन्य से 
अतिष्ठित नहीं । महिमा को उससे थक मानते हो; गो एम भा 
श्‌० 
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कहूँगे, कि वह किसी अन्य में प्रतिष्ठित नहीं अपनी मद्दिमा में 
भी प्रतिष्ठित नहीं [? " 

नारदजी ने कहा--“भगवन्‌ ! यह क्या बात हुई, पढिले तो 
आपने कहा भूमा अपनी मद्दिमा में-विभूति में-प्रतिष्ठित है पीके * 

कद दिया अपनी विभूति में भी प्रतिष्ठित नही ।? 

यह खुनकर सनतृकुमारणी ने कद्दा--“देखो, लोक में मदिमा 
शब्द से गो, घोड़ा, द्ाथी तथा अन्य उपयोगी पशुओं की, सुवर्ण, 
चादी आदि मूल्यवान धातुओं की, सेवा करने वाले दास-दाप्तियों 
की, गृहलर्त्मी भायों की, जीवनोपयोगी खेढी बारी घर बैठक 
च/पाल आदि की गणना की जाती है। जिस मद्यामद्विम पुरुष 
की ये विपुल मात्रा में वस्तरुएँ होती हैं, बद मदिमावान्‌ कहलाता 
है । यहाँ पर पशु, धन आदि भिन्न हैं, जिसके ये सब दें, जिसमें 
ये भ्रतिष्ठिद हैं, वह पुरुष मिन्न है। सिद्धान्त यह हुआ कि अन्य 
पदार्थ किसी अन्य में प्रतिष्ठित हुआ करता है। जब उत् भूमा 
पुरुष की महिसा उससे भिन्‍न नहीं, तथ यद्द कैसे कद्दा जा सकता 
है, कि बह अपनी मडिमा में प्रतिष्ठित है, उस्तकी मद्दिमा वो उप़से 
अभिन्न है। थदि उसकी मदिमा उससे भिन्न द्ोती तो एक स्थान 
में वह रहता, किसी दूसरे स्थान में उसकी महिसा रहती तब वह, 
मददिसा में प्रतिष्ठित माना जाता, डिन्‍्तु बहू तो सम्पूर्ण अद्ाएड 
को घेरकर बैठा है, महिसा आदि के लिये कोई स्थान उसने छोड़ा 
ही नहीं । नहीं समझे २? 

सनतकुमार ने जब ऐसा कद्गा--सब नारदजी ने पूछा--/वो 
वह कर्दी प्रतिष्तित नहीं है, ऐसा नियेध वचन उसके लिये 
कहा जाता हैँ १? ति 

खनतूऊुमार जा ने कद्दा--/इस यात को बता तो चुके हैं, कि 
बद एड स्थान में न रहकर सर्वत्र है। वद नीचे भी है और ऊपए 


। 
बढ 
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भी है। वह आगे भी है और पोछ्े भी है, बह्‌ दायीं ओर भी है, 
बायीं ओर भी है, वही यह सब है जो कुछ देखा सुना अनुभव 
फिया जाता है।” 
नारबजी ने कहा - “वह है, कहने से कहने चाल्या प्थक 
हुआओर जिसको निर्देश करके कथन किया जाता है, वह कोई. 
दूसरा होगा १४ 
सनतूकुमारणी ने कहा--“उसे चाहें वह कहो “मैं? कद्दो, वही, 
यही है। द्विल्पने की तो वहाँ गन्ध भी नहीं । वह है के स्थान में 
आप मैं हूँ भी कह सकते एँ। उसमें आप अददक्लार का आदेश- 
उपदेश-शासन कार्य भेद करके यों भी कद्द सकते हैं, कि में ही 
नीचे हूँ, मैं दी ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, में ही आगे हूँ, में ही 
दायीं ओर हूँ, में ही बायीं और हूँ और में दी सत्र हूँ। उसे चादे 
“बह कहो या मै कदह्दो एक ही थात है। यहाँ उसका और से 
का आग्रह नहीं चाहे तदेव सत्यं कहो चाहे अहमेव सत्यं कहो। 
इन दोनों में काई अन्तर नहीं। अह शब्द भी आत्मा फा-्तदा 
का-दी वायक है.। जो अविषेकी पुरुष हैं वे हो 'प्रहं शब्द से 
शरीर को मानते हैं । शत) बह तथा अ्रहं से न कहकर उसे आत्मा 
झग भी उपदिष्ट किया जाता है ।”? 
नागुदजी ने कह्या-“आत्मा द्वारा श्रादेश कैसे किया जाताहे ९! 
सनतकुमार जी ने कहा--“आत्मारूप में भी वैसे ही उपदेश 
फिया है। जैसे 'वह' और मैं से किया गया। जात्मा रूप में यों 
कड्ो-भात्मा ही नौचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही आगे है 
आत्मा ही पीछे है, आत्मा दी दार्यी ओर है, आत्मा ही घार्यी 
भोर है, यद्‌ सब जो भी देखा सुना मनन किया जा सऊता है। 
सब आत्मा ही आत्मा है।? श 
* नारदंजी मे पूछा --“जुो साधक सय में सवेत्र आयात्मा फो .. 
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देखता है, उसी का मनन करता है, उसे ही सर्वत्र जानता है, 
उसकी क्या गति होती है १”? 

सनतकुमार जी ने कद्दा--“सर्वंत्र आत्मा को देसने वाढा, 
आत्मा को ही मनन करने वाला, भ्रात्मा फो ही जानने चाला 
जो साधक होता है, वद आत्मरति, आत्मा क्रीढ़ा श्रात्म मिथुनः 
आस्मानंद होता है। वह स्वराद होता है । सम्पूर्णो ्ञोकों में सर्वत्र 
उसऊी अव्याहत यथेच्छ गति द्वोती हे |” 

शौनकजी ने पूछा--/सूतजी ! आत्मरति किसे कहते हैं !” 

सूतजी ने कद्दा--“अद्यन्‌! जिस अन्तःफरण की इंत्ति * 
रमण फिया जाता है, उसे रति फद्ते हैं-(रम्यलें अनया-इति रवि; 
रति कामदेव की खी का भी नाम दै। रति अल॒राग का नाम है 
अल्ञराग अपने से भिन्‍न में हुआ करता है, किन्त॒ जो आत्मा ६ 
सर्वत्र देखता है उसे अनुराग करने को किसी दूसरे की आवरय 
फता नहीं होती, बह अपने से अपनी आत्मा में ही अछुराग क॑ 
'अज्ुभव करता है ।” “ 

शौनकजी ने पूछा--“आत्मक्रीड किसे कहते हैं !” 

सूतजी ने कद्दा--“मगवन्‌ ! लोक में जो क्रीडा द्वोती है, कई 
अन्य उपकरणों के विना नहीं होती । बच्चे जब ऋीडा करते €ैं. 
तो कई मिल जुल कर करते हैँ! खेलने को उन्हें गेंद, वर्ण: 
गुल्ली, डंडा, गुड्डा, शुड़िया, मिट्टी क्ादि उपकरण चाहिये। 
किन्तु जो आत्मा को सर्वत्र जानता मानता है, वह बिना 8 
उपकरण के ही क्रीड़ा खुख का अछुमव करवा है।!? 

शोनकजी ने पूछा--“आत्ममिथुन क्‍या १? 

सूतजी ने कद्ा--“संसार में जा मैथुन सुख सबसे श्रेष्ठ मार 
जाता छ, वह दो के बिना संभव नहीं । किन्तु जो आत्मा को सर्वी 
गजानता मानता है, वद आत्मा में ही एकाफो मैशुन सुख * 
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अलुमूति करता है.। इसे मिथुन दोने के लिये दूसरे की आवश्य- 
कता नहीं ।” 

शौनकली ने पूछा _आत्मानन्द विंसे कददते हूं? 

सूतजी ने कद्दा स्मण-आनन्दासुभव एकाकी नहीं होता । 
हम फोई मधुर वस्तु खाते हैं, दे हैं, इसे खाने से बढ़ा आनद 
आया, इसे सं घने से आनन्द आया देखने से आनन्द 
आया, इस सगीत के सुनने से आनन्द नया, इुसफे स्परशों से 
आनन्द आया ! अयोत्‌ आनन्दीत्पादन के लिये उपकरण 
बादिये । किन्तु आत्मा को सर्वत्र देखने वाला अपनी आत्मा से 


करता है. 
शौनफऊी ने पा स्व॒राद्‌ का तात्पयें क्‍या है?! 
घूतजी ने फद्दा-7 अपनी दी मदिमा में सदा प्रकाशित 
रहता दे, मिंसे दूसरे ५ अपेज्ता नहीं ( स्वेन राजते स्तइतिल्न 


स्व॒राट्‌ 
निषेध से परे छो है (उसकी सर्वेत सा लोफों, में अभ्ृति- 
इस गवि दो जाती है। क्योंकि भूसा विरद मं दी सुख ऐ, अल्प 


में छुस नह + 
जारदजी ने पूछा- नो भूमा को सही जानते उनकी क्या 
गति द्वोती है. "” है 

सन ने वे. स्व॒राटट नहीं दा सकते । उनके 


ऊपर शासन करने पाला कोई दूसरा दी होता है। वे अपने से 
फिन्‍न किसी दूसरे शासित दोते रहठ हू। उन्हें अचय जीक 
ही प्राप्ति भी संभव नहीं । मरने पर पते क्षयिप्णु लोगों की 
धराप्ति होती है, जिनमें से पुण्य च्ीण दो जाम पर ठफेल द्यि 
जाते हैं, फिर फिर घथ्वी हेते रहते हैं| उनकी गति 
| प्रतिहत द्ोती दे स्वेच्छाड समी लोकों में जा नहीं सफते ।! 
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नारदजी ने पूछा--“इस आत्मोपासना का फल क्‍या है (” 
3, चतकुमारजी ने कहा--“आात्मोपासना का फल आत्मा ही 
है। जैसे चैथा से वैसा पैदा ऐोवा है, उस पैसे द्वारा ही समस्त 
संधारी खुखों के उपकरण श्राप्त किये जा सकते हैं । इसी प्रकार 
» आत्मा की उपासना करता है, सर्वत्र एकमात्र श्रात्मा को ही 
देखता है, आत्मा का ही मनन करता है| आत्मा को ही सर्वत्र 
जानता है, उसे आत्मा से ही सबकी उपलब्धि हो जावी है| पह 
आत्मा से ही प्राण, आशा, स्टृति, आकाश,तेज, जल॑, आविभाव, 
तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वार 
नाम, मन्त्र, कर्म और आत्मा से ही यह सब द्वो जाता 
आत्मबेता को अन्य किसी उपकरण की क्मावश्यकता नहं 
श्हती 2 

नारदजी ने पूछा--/भगवन्‌ ! आत्मबेत्ता को शरीरिफ दुःख 
सुद् फा तो फुड अज्ञभव होता ही होगा ९? 

समतकुमारज्ी ने कह्ा-“नारद ! तुम कैसी बात कर रहे 
हो। इतना कहने पर भी तुमको झञान नहीं हुआ ? अरे, मैया! 
अगत्रती श्र ति कदती है। आत्मजेत्ता आत्मा के अतिरिक्त अन्य 
किसी को देखवा ही नहीं । वह मृत्यु, रोग, छुःखादि किसी वो भी 
नदी देग्वता वह तो समस्त चराचर ब्रद्वाए्ड में फेवल एक मात्र 
आत्मा को ही देखता है | वद्द सबको श्राप्त हो जाता है, वह एक- 
मात्र आत्मस्परूप तो है दी वढी तीनों सुण वन जाता है, वही पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच खानेन्द्रियाँ, पंच तन्मात्रायें, पंचमृत बन जाता 
है, यद्दी प्रकृति, पुरुष और पॉँय प्राण मिलकर साथ हो ज्ञावा छः 
बट दी पाँच कम्मात्रावें और 'अन्तःशरण चतुष्टय होफर नी हो 
जाता है, यद्यी दश इन्द्रियों और एक सन देस प्रकार स्यासध 
प्रकार या दो जावा ऐ, यद्द ही शत्तियों के रूप में शत सदस बन 


नारद सनतूकुमार सम्वाद (9) श्श्र 


जाता है। वही पंचभूत दश इन्द्रियाँ तथा पंच प्राण मिलकर 
चीस बन जाता है। कहाँ तक गिनायें। नेक रूपों में बह 
आत्मा सर्वेन व्याप्त है। यह समस्त श्रपश्च इसी आत्मा का 
पसारा है|? 

नारदजी ने कहा--“भगवन्‌ ! आपने स्मृति पर अत्यधिक 
बल दिया था, सब आत्मा ही आत्मातो या, आत्मा ही हे आत्म 

रहेेगा। जीव आमविस्मृत होने से अक्ञानी बन गया है। 
'पूर्॑स््ृति जा्मत होने से निश्चत् स्टूति होती है। बह निर्चत्ा 
स्पृति कैसे हो १७ 

सनत्कुमारजी ने कहा--“बिशुद्ध अन्तःकरण पर आद्वार 


, आदि की अशुद्धि के कारण श्रल्ञान का परदा पड़ गया है। 


अशुद्ध अन्न खाने से उसके सूर्मांश से मन भी शअशुद्ध दो गया 
। दूषित अन्न से अन्तःकरण अशुद्ध बन गया है। उस श्रशुद्ध 
अन्तःकरण की शुद्धि आहार शुद्धि से-विषय उपलब्धि रूप 
'विज्ञान की शुद्धि से-करनी चाहिये । आहार शुद्धि से जब अन्तः- 
करण विशुद्ध बन जायगा, तभी जाकर निश्चल स्मृत्ति होगी ।”? 
नारदजी ने पूछा--"मिश्चल स्वृति हो जाने पर क्या 
होता है ९ 
'भनतूकुमारजी ने कहा--“निश्चल छृूति की प्राप्ति होने पर 
ये जो इदय सें अज्ञान की ग्रन्धियाँ पड गयी हैं, जिनसे अन्तः- 
ऊरण संशयालु वन गया है, ये सब भन्थियोँ अपने आप खुल 
जाती हैं । फिर अज्ञान भाग जाता है, सभी संशय निवृत्त द्दे 
जाते हैं। यह स्वत प्राप्त होने का फल है ।? | 
भतकुमारजी ने पूछा -"कहो, नारद ! तुम्हारे सब संशय 
निनूत हुए या नहीं १९ सु 
नारदजी ने ऋतझ्वदा प्रदट करते हुए नम्रता के «« 
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“भगवन्‌ ! आप की कृपा से मेरे समस्त संशय मिट गयें। में 
झताथ हो गया। मैं अज्ञान अन्धकार रूप जो अगाघ अपार 
सागर है, उससे पार दो गया [” 

सूतजी कह रहे दें--“सो, मुनियों ! इस प्रकार सनतूऊुमारः 
जी के उपदेश से जिन नारदजी की समस्त वासनाएँ नाश हो 
गयी हैं ऐसे ज्ञीणवासना वाले नारदजी को सदुपदेश करके 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने अज्ञानान्धकार रूप अपार सागर का 
पार दिखा दिया। अर्थात्‌ उन्हे अज्ञानान्‍्थकार के पार पहुँचाकर 
ज्ञानालोक को श्राप्त करा दिया ।? 

इस प्रकार यह मैंने छांदोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय में 
सनवकुमार नारद सम्बाद आप सबको सुनाया अब अष्टम 
अध्याय में जैसे दहर श्रह्द की उपासना बतायी जायगी उसका 
वर्णन मैं आप से आगे करूँगा । 


छप्पय 
(९१) 


यूमा महिया गाहि प्रतिष्ठित नक्टिं सो महिंया । 
हय, यो घर, करि, सर दास दारा हू महिमा ॥ 
जय के सकल पदार्थ अन्यमें सवह्ि' प्रतिष्ठित । 
मूमा है सर्वत्र अहता में आरेखित ॥ 
मूमा आत्मा आण है, भारया स्परति आक्राश जल । 
आत्मा तें ही तेज है, भारिरमावहु अन्न बल | 


नारद सनत्‌कुमार सप्वाद (४) श्श्कः 


(४२) 
आत्मा तें पिज्ञान, ध्यान, चित, मन, वाणी सच | 
आत्मा तें संकल्प सास कर्मोदें सन्‍्त्र सब॥ 
आत्म रूप ही लें विश्ञ देखेंन मृत्य रुज ) 
एक रूप लि होहि बहुत जय की दिक्धा तय ॥ 
आहार हु की शुद्धि हें, शुद होहि अन्तम्करन । 
तब इस्मूति हिय भर्यि सुलि, करें आत्म ज्ञानद्वि बरन ॥। 


इति छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय में सोलह, सत्रह,. 
अटठारह, घन्नीस, बीस, इक्कीस, वाईस, तेईस, 
चौंबीस, पच्चीस तथा छष्घीस खण्ड समाप्त । 
सातवां अध्याय समाप्त ) 


रेडडे 


घान्दोग्य-उपनिपदू अष्टम अध्याय 
देहरपुएडरीक में-दहर ब्रह्म की 
उपासना 


[१६२ ] 
हरि! * झथ यदिदमस्मित्‌ अक्षपुरे दहर पुएडरीकं 
चेडम दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्त स्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 
'तदूब्राव दिजिज्ञसितव्यमिति ॥& 


(छां उ० द्व भ्० १ ० १ म०) 
छप्पय 


वन हिय छमलाकार चपृल्म आक़ादया भ्पसियित | 
तामें जो यह बच्चे /राष्य तिह्टि मुह ते इृद्धत ॥ 
टृदयाकार गहान अ्रप्रि, र, शशि तहों यायू । 
पिजुरी अठ नक्षत्र सबह्धि जय सो प्रत्मायु ॥ 
पत्य अप्एर आता, शत्यू शोक छुत इस रहित । 
तत्‌ संडल्पहु सकल ज्य-गोग कायवा के सहित व 


# यह यो दहायु र-मागवरदेह-है इसमें सुदम एमल यरी सौठि दो 


भ्ृदम प्राह्माज्स्प्र घर है । उत्त घर छे भीतर मो भी छुप पदाप' है उठी 
ही शोन श्रनो पाहिये भौर रो शो विज्ञेप रूप्र छे जिज्ञासा करवी 
बआहिपे। 


| 
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बहुत ऊँचे पद्दाढों पर जहाँ दिमपात होता है, वहा एफ छोटा- 
सा फसतूरी मय होता है। उसकी नाभि में एक शुठुली-सी छोती 
६, उसमें कस्तूरी भरी रहती है ! उस कस्तूरी की बहुत ही झुन्दर 
र्व्यि सुगनन्‍्ध होती है, उस सग को यह ज्ञान नहों छोता कि 
कस्तूरी भेरी नाभि में छी अवस्थित्त है । जब उसकी सुगन्ध उसके 
भाम्तिा पुर्टो में जाती है, तो कद्दों से यह सुगन्ध आ। रही है, उसे 
पाने के लिये चारो ओर दीडता ही रहता है । जहाँ जाता है वहीं 
उसे सुगन्ध का मान होता है, वद सममता है यहीं कहीं पास मे 
ही होगी । अत्तः गन्ध लोलुप वह झृग चक्कर ही लगाता रहता 
है। कुछ लोगों का कहना तो यहाँ तक है, कि बह कभी बैठता ही 
ही नहीं। चक्कर लगाते-लगाते जब थक जाता है, तो किसी बृत्त 
के सहारे खड़ा होकर छुछ काल विश्राम कर लेता है, फिर वह 
सुगन्ध पाने को दौड़ता है, किन्तु यह बात सत्य नहीं। प्रत्यक्ष 
चशियों ने बताया है कस्तूरी मग बैठता है, सोता है, किन्तु वह 
“घूमता अवश्य रहता है ) 

* कऋस्तूरी झूग फे ही सहश यह पुरुष भी ज्ञानी ही है। 
सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वे परभष्धा परमात्मा बैठे हुए हैं । 
आणी उन्हें अपने हृदय मेन देसकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, 
जगन्नाथ, रामेश्वरनाथ तथा द्वारका आदि दूर देशों में भटकवा 
पफिरता है । इंश्वर तो हमारे हृदयकमल की कशिका के एक छोटे 
से छिद्र में घेठे हुए हैं। उस पुरी में आनन्द पूर्वक सोते हुए, सोते- 
सोते ही इन शरीर रूप पुर की विमान की चाभी घुमाते रहते 
हैं। उन्हीं की प्रेरणा से प्राणी समस्त कार्यों को करता है। उस 
'हृदयकमल के दहर में-सूद्रम स्थान में-जों देव चैठे हुए हैँ. उन्हों 
का अन्वेषण करना चाहिये | जो लोग श्रद्धा संयम हारा गुरु 
चाक्यों पर विश्वास, करके उस हृदय के फमत्ताकार खुच्स . 
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में रहने वाल देव को जान लेते हैं, वे जन्म सृत्यु के चक्करसे 
सदा के लिये छूट जाते है, जो उन्हें नहीं जान पाते वे बार-बार 
जन्मबे और मरते रहते हैं । श्रतः उसी ह॒दयस्थ देव का अन्वेषय 
करना चाहिये। 

५ पितजी कहते ई--.“मुनियों ! सप्तम अध्याय में भूमा पुरुष 
को सहिसा कही, झब इस अष्टम अध्याय में दहर विद्या बतलाते 
के निमित्त भगवती श्रति दहरोपासना का आरम्भ करती है।” 

शौनकरजी ने पूछा--“दहर क्या है सूतर्जी !? 

खूतजी ने कद्वा--“दहर फा अथ्थ है सूक्म सुपुम्ना नाड़ी में 
पद्‌ स्थानों में-गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, कए्ठ और अमध्य में-- 
पट कमल बताये हैं उसमें जो हृदय स्थान में कमल है इसमें 
भगवान्‌ बैठे रहते हैं। वहाँ जीव का भी बास बताया गया है। 
अस सूच्माति सूह्रम स्थान में आकाश के सदश अरह्य विराजमात 
हैं। अब उसी दहर श्रह्म फे सम्बन्ध में कहा जायगा।? 

भगवती श्रुति कहती ह--“यह जो नव द्वार वाला मानव 
शरीर है, जिसमें कह्म निवास फरता है इसे प्रद्म पुरी कहा गया 
है। इस त्द्म पुरी के भीतर एक हृदय भ्रदेश है। वह स्थान पुंड- 
रीक-लाल कमल-फे सहृश है। बह अत्यन्त ही सूर्म दृदर- 
गुफा हैं । उसमें परम सूक््म आफाश है टसके भीतर कोई एफ 
विलक्षण वस्तु है, उसी वस्तु का अन्वेषण करना चाहिये, वह 
वस्तु क्या है उसी फी खोज करनी चाहिये और श्रोत्रिय प्र्मनिषठ 
शुरुओं के समीप जाकर उसी फी जिझासा करनी चाहिये।” 

शौनऊजी ने पूछा--"कैसे जिल्लासा करें १? 

सूतजी ने कढा--/शिष्यों को ओतिय अद्य निष्ठ शुय फे 
निकट जाफर नम्नता से पूछना-चादिये--भगवन्‌ | इस मानव 
डारीर रूप अद्वपुर में जो हृदय प्रदेश है उस प्रदेश के अति सूइम 


दहरपुण्डरीक मे-ददर तह की उपासना श्र 


कमलाकार गूद में जो अन्तराकाश है, उप्के भीवर घौन-सी वस्तु 
है। श्रुति का कहना है उसी दी पस्त की खोज करनी चाहिये 
और उसी की जिशासा करनी चाहिये। झुपया उसी का हमें 
उपदेश दें ।” 
जब जिज्ञासु सुयोग्य अधिकारी शिष्य प्रपन्‍न होकर आचार्य 
की शरण में आकर रह प्रश्न करें, ठव झुपाल छआाचार्य को उन्हें 
इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । 
शुरु कहें--“देसी, बच्चों ! ठुम जो वी आकाश देख रहे 
हो, यह कितना बढ़ी है १? 
शिष्यों ने कहा-- आकाश की कोई सीमा नहीं । यद वो 
निस्सीम है. ।” 
इस पर गुरु पुछें-- इस आकाश में छैम क्या-क्या 
देसते हो १! 
कहेँ---/भगपन्‌ ] आकाश में घुलोक अयथीत स्वर्गलोक 
से लेकर एप्वीलोक पर्यन्त सभी लोक आवस्थित हैं। इसी 
आकाश 


के अन्तर्गत अभि वास! सूर्य, चन्द्र, विधुर्+ नत्ञ॒त्न सभी 
अवस्थित हैँ । १| वें, आत्मा का ज्ञों भी ऊध 
इस लोक में हट जो नहीं भी है. वह सथ इसी में स्थित है” 

इस पर ०वो देखों, शिष्य: (जितना बढ़ा या 
भौतिक आकाश दै उतना बड़ा हंदयान्वर्गत गत री 
आकाश में बस्तुएँ हैं, वे ही सब हृदयान्वर्ग आकाश में 
भी स्थित हैं.] जो पिंय्ंड है बही सत्र भी है! 

इस पर शिष्यों की शीघ्र दी यह करनी चाहिये) ह या 
शरीर चरद्वापुर है, और इसके भीवर में परथ्वीलाक 
स्वगलोक, से “चरई) विद्युतननर आदि पदार्थ स्थित २७ 


११८. श्री भायवत दरशंन भागवती कथा, खण्ड €३ 


समय यह शरीर इद्ध होकर स॒त्यु को श्राप्त दो जाता है, उस 
समय ये सथ बस्तुएँ कहाँ चली जाती हैं। ये सब भी शरीर के 
साथ नप्ट हो जाती हैं, अथवा किसी अन्य स्थान में सुरत्ति रह 
जाती हैं ?? 

इसका आचार्य को यों उत्तर देना चादिये--“देसो, भाई ! 
शरीर के जीर्ण होने पर अथवा झतक होने पर हृदय प्रदेश में 
अपस्थित शआ्राराशस्य परबह्म परमात्मा जीण अथवा मृतक नहीं 
होता | जिस दहर में यह पुरुष शयन करता है, वह सत्य है 
निर्विकार हे इस पक्ष के ही पुर सें-दहराकाश में संसार भर की 
समस्त कामनायें सम्यक्‌ प्रकार से अवस्थित हैं। ऐसी कोई भी 
कामनायें नहीं हैं, जो वहाँ उपस्थित न हो । वह ही आत्मा ऐ। 
उस समरस निदहवंद्व आत्मा में ध्म-अधर्म, जरा-मृत्यु, शोक-मोह, 
बुभुज्ञा-पिपासा ये जो प्राहृत देय गुण हैं, उनसे रहित है। बह. 
दवद्य दृदर स्थित परमात्मा सत्यकाम हे। अर्थात्‌ बहू जो-जों काम- 
नायें करता हैं, वे सभी फामनायें सत्य हो जाती हैं। जितने भोग्य' 
पदाथ हैं, जितने भोग के उपकरण हैं, तथा जितने भोग के स्थान 
हैं, वे सब उसी मे सन्निद्दित हैं! वह सत्य सकल्‍प है। संत्तारी 
लोगों के संकल्प तो प्रायः व्यथे ही हो जाते हैं, किन्तु उसका 
सकलल्‍प अमोघ है जो संकल्प करता हूँ, बह तत्काल सिद्ध हो 
जाता है। इसलिये उस ब्रह्मपुरवा्सी सत्य स्वरूप प्राकृत श॒ुर्णो 
से रहित, सत्यकाम, सत्य संकल्प परमत्मा की ही जिज्ञासा 
करनी चाहिये । क्यो करनी चाहिये ? इसलिये कि कर्म साध्य जो 
पुण्य लोक दैं, उनमें स्यतत्रता नहीं परतन्त्रता है। किस प्रकार 
परतन्त्रता है ? इस पर हागन्त सुनो ।? 

पक देश का कोई शाज्ञा है, उसके राज्य के जितने भी प्रजा 
जन हैं, राजा की प्राज्ञा के अनुसार ही असुवर्तन करते हैं। राजा 
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की इच्छा के विरद्ध फोई कार्य नहीं कर सकता। उसे जो भी फक्ष 
प्राप्त करना दो, जिस भू खंड में भी जाकर आजीविका उपार्जन 
करनी हो, उसके लिये उन्हे राजा की अनुमति लेनी पड़ती है। 
राजा की ही ऋपा से उसी की आज्ञानुसार उन्हे इच्छित प्रान्त 
में आजीविकार्थ वृत्ति बलानी पड़ती हूँ, क्योंकि प्रजा स्वतन्त्र 
नहीं राजा के अधीन है। जी लोक कर द्वारा प्राप्त होगे, उनका 
कमी न कभी-पुण्य क्षीण होने पर नाश हो ही जायगा। क्योंकि 
लोक जैसे प्रजा के श्रधीन है बेसे ही वे कर्मों के अधोन हैं। पुण्य 
क्षीण हुए कि फिर बे मर्त्यलोक में धकेल दिये जाते हैं । 


इसका अमिप्राय इतना ही है, कि कर्मों द्वारा प्राप्त छोक 
क्षयिप्णु हैं, वे पुएप के ऊपर निर्भर फरते हैँ । जिन्दोंने अवि- 
नाशी, नित्य परिपूर्ण परमात्मा का ्वान इसी लोक में प्राप्कर 
लिया है, वे स्वथा स्वतन्त्र हो जाते हैं, कम फलों से विमुक्त दो 
जाते है। वे ऐसे अविनाशी अक्षयिषणु ल्लोक को प्राप्त होते हैं, 
जहाँ से कभी लौटना नहीं पडता । जिन्होंने सत्य स्वरूप उम्र पर- 
ब्रह्म पस्मास्मा का ज्ञान भ्राप्त नहीं किया है, वे इन सत्य कासना- 
थुक्त परसात्मा को बिना जाने ही परलोकगामी हो जाने ४, उनकी 
गति सम्पूर्ण लोकों में यथेच्छ नहीं होती । यह नहीं कि ये जहाँ 
चाह, जिस लोक में चाहें इच्छामुसार चले जायें, क्योंकि वे 
अनात्म ज्ञानी तो स्वतन्त्र नहीं, कर्मा के अधीन हैं । 


इसके विपरीत जिन्होंने इसीलोक में उपासना द्वारा सत्य 
का साक्षात्कार कर लिया है। जिन्होंने आत्मा कोतयथा सत्य 
काम सत्य सकल्प परम्रद्धा परमात्मा को जान लिया हे और फिर 
वे परलोक को श्राप्त द्ोते हैं, तो अपनी इच्छाजुसार जिन छ्ोकों 
में भी जाना चाहें उन्हीं लोक़ों में स्पेच्छा पूवंक जा सकते हैं। 
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इनकी समस्व लोक़ों में स्वच्छन्द गति-ययेच्छ गि-हो जाती 
। 

बिन्होने उस दहर ्रक्ष वी-जों हृदय कमल के भीवर अव 
रिथित है उसकी उपासना को हे, यद्यपि वह समस्त कामनाओं 
से बिमुक्त बन जाता है। तथापि पूर्व जन्म की कोई कामना 
अवशेष भी रह गयी हो, तो इच्छा करते ही उस कामना की 
पूर्ति हो जाती है । उसके मन में कदाचित पित्लोक जाने की 
कामना उत्पन्न हो जाती हे, तो उसे पिठलोक जामा नहीं पढता, 
उसके सकत्प करते ही पितृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस 
पिठलोक से सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है। अपने 
पिवरों से उसका आत्म सम्बन्धित्व हो जाता हे | तु 

इसी प्रकार उसके मन में कदाचित अपनी माताओं के लोक 
की कामना उत्पन्न हो जाती है तो उसकी मातायें वहां आइर 
उपस्थित हो जाती है । वह अपनी माताओं से आत्म सम्बन्पित्व 
"को भराप्त हो जाता है, बट माठलोक से सम्बन्धित होने से उसकी 
महिमा को प्राप्त हो जाता है । इसी भाँति माहलोक की फ़रामल 
होने पर माठ्गण, सखा लोक की कामना होने पर संस्ाहाख 
उसके सकतप भात्र से वहाँ आकर उपस्थित दो जावे हैं और 
उन-उन लोकों से सम्पन्न होकर उनकी महिमा को शआप्त होता 

। 

यदि उनके मन में ऐसी इच्छा कभी उठ आये कि से 
अच्छे अच्छे सुगन्धित पदार्थ प्राप्त हों, सुन्दर सुग्न्धित मालायें 
मिल जायें, स॒गन्ध वाले लोक श्राप्त द्वों वो उसे कहीं अन्य्र जान्य 
नहीं पडवा उसके सफल्‍्प मान से ही गन्व गाल्यादि वर्दी 5५ 
'रियत दो जाते हैं वह उन लोकों को विभूति में सम्पन्न होड़र 
“उनकी अहिसा को श्राप्त दोता है। हि 
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इसी भाँति उसे कभी सुस्तादु अन्न की दिव्यपान सम्बन्धी 
कामना दो जाती है तो उसके संकल्प मात्र से ही संकल्पित अन्न 
पान उसके समीप स्वयं दी आकर समुपर्थित हो जाते हैं, उस 
अज्नपान लोक से सम्पन्न होकर उसकी महिमा को प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार गीत वाद्य सम्बन्धी फामना द्वोने प्र, स्त्री लोक 
की कामना दोने पर उसके सकल्‍प मात्र से ही वे सब वहाँ उप- 
स्थित दो जाते हैं और तत्तद्लीक से सम्पन्न द्ोकर वह महिमा 
न्वित हो जाता है । 
कहाँ तक कहें, वह सत्य कॉम साधक जिस जिस प्रदेश 
की कामना फरता है जिस जिस भोग की कामना करवा वह 
सभी उससे सकल्प करते मात्र से ही जहाँ सी वह स्थित रहता 
है वहीं उसे थे सभी वस्लुएँ, वे सत्र पदाये, थरे सब लोक प्राप्त हो 
जाते हैं. और उनसे सम्पन्न होकर चद्ट उस महिमा को प्राप्त 
होता है । 
सत्यकाम जो परमद्य परमात्मा हैं, वे सबको दिखायों क्‍यों 
नहीं देते ? इसलिये दिए्ययी नहीं देते कि हिरण्सय पातन्न से वे 
छक्े हुए है। दिरिण्मयपात्र क्या ? अद्भत-व्यसत्य-का जो आच्छा- 
दूत ढकना-है उसे हो हिस्ण्मय पात्र कहते हैं। उस अजृत के 
आउच्छादन से सत्य होने पर भी प्राणी उसे देख नहीं सकते क्योंकि 
अश्वत ने-मिथ्या ने>उसका अपिष्यन कर रखा है. उस सत्य को 
छिपा रखा है । 
अब देखो, अपने सेकड़ों सगे सम्बन्धी मर-सरकर परलोक 
को जाते हैं। लोग चाहते हैं हमारा मरा हुआ विता, भाई समा 
सम्बन्धी ढमें पुनः देखने को मिल जाय, किन्तु वष्ट ढेखने 
को नहीं मिलता है। किन्तु हमारे समस्त सगे सम्बन्धी और 
सब छुछ चादं ब्रे जीवित द्वों, अयवा मर गयेद्वों, बे सब के सब **« , 


डर 


११ हु 
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झदयाकाश स्थित त्रह्म में स्थित हैं, आत्मवेत्ता इच्छा फरने पर 
अपने हृदय प्रदेश में चाहे तो उनमे प्राप्त कर क्षेता है। 

अन्र प्रश्न दद है, कि जब वे सब हृदय मे ही स्थित हैं प्राणियों 
को अपने सूतक सम्पन्धी यहाँ दियायी क्‍यों नहीं देते, वे हृदया- 
काश स्थित दृदर में विद्यमान हैं दी । इस पर कहते हैं, प्राणियों 
फो हृदय में विद्यमान रहते हुए भी दीसें कैसे ? क्योंकि यहाँ पर 
तो ये समम्त फाम अन्त से ढके हुए हैं। जो वस्तु झिसी से 
ढको हुई है, बह विद्यमान रहते हुए भी उससे अनमभिज्ञ पुरुषों को 
दिगायी नहीं देती । इस विषय को इस दृष्टान्त से सममिये। 

एक कोई घनी व्यक्ति है। उसके बहुत से पुत्र हैं । और सब 
तो अयोग्य हैं, उनमें एक पुत्र योग्य है। घनिक 'अपने सम्पूर्ण 
घन को योग्य पुत्र को दी देना चाहता है। उसने अपना समस्त 
सुत्॒णादि घन एक गड्ढे में भरकर ऊपर पत्थर रखकर उसे भत्री 
प्रकार ढक दिया है। उस पर घास जम गयी है। सभी व्यक्ति 
उसी धन के ऊपर से नित्य ही "आते लाते रहते हैं, अनेकों बार 
उसके ऊपर-ऊपर विचरते रहते हैं, किन्ठु वे ज्ञानते नहीं, भीतर 
विपुल धन राशि छिपी है । जिसे उस धनिक ने जता दिया है, 
केवल वही इस रहस्य को जानता है। दूसरे लोग उसे रहते हुए 
भी नहीं जान सकते नित्य प्रति उसके समीप उसके ऊपर जाते 
हुए भी उससे अनमभिज्ञ ही बने रहते हैं । 

इसी प्रकार समस्त प्रजाजन नित्य ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, 
नित्य ही त्रद्मलोक जाते हैं, किन्तु उस सत्यकाम परमह्म से अन- 
मिज्ञ रहते हैं । ः 

शौनक जी ने कद्दा--“सूतजी ! यह बात हमारी समम में 
नहीं आई । अह्मलोक को नित्य प्राणी कैसे जाते है और वर्दों 
जाकर भी सत्य काम परत्रह्म से अनभिन्न बने रहते हैं।” ) 


३ 
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सूती ने कद्दा--अद्वान्‌ | सत्यकाम परम्रह्म सुप्त स्वरूप 
धरसात्मा की यहा परिभाषा है कि जहोँ शोक, मोह, दुःख, भूख, 
ध्यास आदि छुद न हों। जप प्राणी प्रगाढ निद्रा में शयन करता 
है तब उसके शोक मोह दुःप भूस प्यास सभी समाप्त हो जाते 
हैं। सुपृत्ति अवस्था में प्राणी नित्य ही भह्म सुस् का अनुभव 
करता है, उसके पास तक पहुँचवा है किन्तु अज्ञान सहित लीन 
होता है। बहा उस श्रज्ञान रूप 'प्रनृत से आच्छादिव होने के 
कारण उसके समीप पहुँचने पर भी उससे साक्षातूकार न 
होता। समस्त प्रजाजन उस नित्य अह्य सुपर फे समीप जाने पर 
उसके दर्शनों से वचित रह जाते हैं । 
वह परम्रह्म परमात्मा किसी दूर देश में नहीं, बह वो 
हृठय में हो विद्यमान है। यह हृदू में ही आत्मा है, इसलिये 
इसकी हृदय” सज्ञा भी है (हृदि-अयम्‌>हृदय ) यही इसकी 
ब्युत्पत्ति है। जो इस रहस्य को जानता है, वह मानों प्रतिदिन 
स्पर्ग को जाता हे । इसी हृदय दहर मध्य स्थित आत्मा का सत्य 
थझो नाम हे । 
इस लोक में रहता हुआ भी ज्ञानी सत्य अनुभव तो करवा हे, 
किन्तु उस जीवन्मुक्त पुरुष के लिय्रे भी शरीर एक जपाधि ही हैं। 
अशरीरता ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है अतः लो यद ज्ञान 
सन्यक्‌ प्रकार से प्रमाद शुशधुक्त होकर शरीर का परित्याग 
करके अर्थात्‌ शरीर से उत्थान करके परम ज्योति ज्ञो अ््म स्सूप 
“बसी को प्राप्त करके अपने यथा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
यही आत्मा ऋश्ृत है, यही अभय पद है, यद्दी ब्रह्म हे, यही 
आूभा है और इसी को सत्य भी कहते हैं । « 
इसे सत्य? क्या कहते है ? सत्यं में सकार, तकरार यम! ये 
सीन अज्तर हैं; सकार का अर्थ है वह अमृत है। >तकार का 
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अर्थ मर्त्य है,जड़ कहो प्रकृति कद्दों। इन अमृत और मर्ते 
दोनो का नियामक दै, दोनों को जो चलाने वाला है, वरढी 
यम! है, बह दोनों का नियमन करता है। अर्थात जो मर्त्य 
अमर्त्य सभी का नियामक है, सचालक है, नेता हं, प्रधान है, 
डो ब्रह्म सत्य स्ररूप है। जा इस रहम्य को जानता है, इसक्र 
समर झो परिचानता है, तह जानने पदिचानने बाला नित्य प्रि 
ऋर्ग क्रो जाता हे। अथोत वह छुख स्वरूप ही हो जाता हे | 
अत्मा ही भद्ममहिम है, इन समस्त लोकों में सकरतान 
आ जाय, परस्पर में इन लोकों में सघर्प नहों ज्ञाय, इनमे 
सम्भेद न पड जाय, इसके लिये आत्मा सेतु फे समान हे, यह 
एक लोक से दूसरे लोक में जाने का मामों पुल है। इन सेतु के 
फ्रारण सभी अपनी-अपनी मर्यादा में बने रहते हैं । दिन ठबा 
रात्रि इस सेतु क्रा ऋतिक्रमए नहीं करये । यह सेठ ऐसा सुदृद दे 
कि घद क्रभा पुराना नहीं पढ़ता, जरा इसका स्पर्श मद्दी कर 
सकती। शृत्यु इसके पास भी नहीं फटफ सकती, शोक इसहे 
समाप भी नहीं आ सकता, सुकूद या दुप्क्रत इसे छू मी नहीं 
सकते। त्षम्पू्ण पाप इसके पास निशृत्त दो जात दे, यद सेतु बद्च 
लोक स्वरूप है पापों से स्वंथा रहित दे । इसलिये सेतु को कोड 
अन्घा भी पार जाय तो वह अन्धा नहीं रदहता। अधात्‌ कोई 
अज्ञानो साधक भी साधना करते करते इस सेतु से पार हो जाता 
है, तो उसका ज्ञान सप्ट द्ोफर प्लानी तन जाता हे। कोई 
आसुव से विद्ध हुआ है, घायल है, बद भी इस सेतु फो पार 
फर जाय, तो दिव्य देह वाला अगिद्ध द्वो जाता दे। अर्थात्र जो 
पाप स पिद्ध भी इस आर बढ़ता <& तो निष्पाप निष्कल्मप-४्न 
जाता है । काई ज्वरादि मस्त उपतापी रोगा द्वोने पर भी इसे पार 
फर न्याठ्य &ै, वो पद निरोग-अजुताप रहित बन खाता हि 
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इस सेतु को अन्धकार रूप राति से भी पार कंसे तो फिर राज़ि 
न॑ रहकर प्रफाशमय दिन बन जाता है। अथोत्‌ अज्ञानान्थवार 
में पड़ा साधक इस सेतु को सरता ऐ तो उसके लिये सदा प्लान 
रूप प्रकाश/ प्राप्त हो जाता है । 

यह नह्ालोक रूप सेतु झिनको प्राप्त होता है ? जो शास्रीय 
एव गुम परम्परा धाप्त ज्ञान जे अनुसार प्रद्वायये त्रत हारा इसके 
प्राप्त करने का प्रथत्न करते हैं, उन्हीं साधकों को इस ब्रद्धालोक 
सी प्राप्ति सम्मप है जो ब्द्गाचर्य के पालन द्वारा इसे प्राप्त कर लेसे 
हैं, ऐेसे उपासकों की सम्पूर्ण लोको में यथेच्च गठि हो जाती है, 
दे शिस भी लोक में जाना चाई उसमें विना किसी शोक टोक के 
स्वतन्तता पूर्वक जा सकते हैं 

ब्रद्मचय का श्र्थ फेवल सप्तम धातु वीर्य की रक्षा मात्र दो 
नहीं है | तदा,अथोत्त कात,, ठप, वेदान्ताथ का लो आचरण है 
चसी का नाम अक्षचय है। (अक्मन्‍न्मेदार्थ क्षान तपं॑ वा चर्य-- 
श्राचरणीयम्‌--5॒ति ब्रद्मचय्येम्‌ ) इसमें यज्ञ, इए, सत्वायण, 
मौस, अनाशकायन, अरण्यायन ये सब ब्रद्यचय के दी अन्तर्गत 
हूँ। अक्मचस्थे के ही दूसरे नाम दे । 

शौनफजी ने पूछा--“यज्ञ तो हवनीय सामग्रियों को अग्नि 
में स्वाद्मा पूर्वक हयन करने को कहते हैं जैसे पाक यज्ञ हवियक्ञादि 
अनेक यज्ञ हैं। ब्रद्मावय तो उसका सास है जो खियों में भोग 
बुद्धि न करके उनका दर्शन स्पशोदि न करना स्मरण, कीर्तन, 
केलि, प्रेतण, गुद्यमापण, संकल्प, अध्यवसाय, क्या निवुत्ति- 
अरथोत्‌ धातु पतन-ये आठ प्रकार के मैथुन कद्दे गये हैँ । इन से 
बचे रहते का नाम तह चय है । जब ये दो मिस्न-मिन्‍्न ब्त दें तो 
आप यज्ञ को त्रद्मचय क्‍यों चताते हैं 

सूतजी ने कहा--“आपने जो चज्ञ तथा भ्रक्षचय का अर्थ 


१६६ भरी भागवत दश्शन भागवती कया, खण्ड 6३ 


चताया। बढ़ तो यथाय॑ अर्थ हैहा। किन्तु यदों भगयवी श्रुति 
दोनों को समान तर्थ में लेगी है । उसका करना है लोऊ में लिन्‍्देँ 
पाक यज्ञ हृथि्यज्ञादि पुरुषार्थ साधन क्रिया कहते है, बह यज्ञ भी 
बह्यचय ही हे जो इस रहस्य का ज्ञाना हैं बह तद्भचर्य द्वाराही 
उस ब्ह्मलोक को श्राप्त करता है, जहाँ पर साधक को ययेच्छ 
गति हो जाती हे । अतः यघ्व भी शरद्गाचर्य था थाचक है। पह्य- 
चर्य्य पुर: सर यज्ञ ही बह्म प्राप्त कराता है।। ह 

शोनकजी ने पूछा--“परमार्थ साधन भूत यज्ल को ब्रद्मचर्य 
कहते हैं, यद्॒ उपयुक्त ही है। किन्तु इप्ट तो अग्निहोत, तप, 
सत्य चेदो का स्थाध्याय, अतिथि सत्कार और चलि वैश्वदेष 
ही ६ कर्मों को कहते हैं। आप इप्ट को अद्गाचर्य कैसे बताते 

॥। 

सूतजी ने कहा--/इन ६ कर्मों का नाम तो इष्ट है ही। 
हिन्तु भगवती श्रुति इस इष्ट का भी समावेश त्रह्मचय में ही 
फरते हुए कहतो है--इष्ट का अर्थ परमात्मा का पूजन है, जो 
बद्यवयंत्रत धारण करके उसके द्वारा उन परमात्मा का पूजन 
फरते हैं, वे ही युरुष परमात्मा को भाष्त होते हैं। अतः इष्ट भी 
बह्नचर्य ही है।? 

शौनकेजी ने कहा--“सत्वायण तो यज्ञ विशेष का नाम है, 
जिसमें यथेच्छ अन्न भौ आदि दलिणा सहित दिया जाता है । 
(सत्‌--जीवात्मा तस्य त्रायणमू--रक्षणमू--इति सत्वायणम ) 
जीप की रक्षा अन्न से ही होती है। अन्न बहुल यज्ञ का नाम 
सत्पायण हे, फिर आप अक्षचर्य को सत्वायण केले रहते हैं 2 

सूतनी ने कहा--“सत्यायण का जो अर्थ बताया, सोतो 
यथार्थ है ही, आत्मा की जिससे सतत रक्षा हों उसका सलाम 
सत्वायण है। वाघ्तव में देखा जाय तो अक्ञवर्य से ही आत्मा 


दृहरपुण्डरीक मे-दहर बढ्य की उपासना श्द््ज 


जी सतत रक्ता होती है। विन्दुपात को ही मरण कहा है. और 
"बिन्दु-अह्मचर्य को धारण करना ही यीवन है । इसीलिये महाचरय 
को सत्तायण कहा गया। 
शौनक्जो से कद्ा--“सूतक्गी | सौन तो सुनि भाव को बाणी 
सयम को कहते हैं | (मु्ेमोबइति--मोनम्‌) अथीत वाणी दारा 
शब्दों का प्रयोग न करे, भाषण न करे, चुपचाप रहे । फिर आप 
ब्रद्वाचय को सौन क्‍यों कहते हूँ. १? 
शौनकजी ने ऋद्वा--“मौन का जो अर्थ आपसे बताया सो 
सो यथायथे है ही, रिन्तु भगवती श्रुति यहाँ कहती है.। मननशील 
का ही नास मौन है! बरद्गावर्य साथन से युक्त होकर हो साधक 
सम्यक प्रकार से मनन कर सकता है । सनत तो तभी हो सकेगा 
जब शएख््रों द्वरा सदूगुरु द्यरा आत्मा का ज्ञान हो । जब ज्ञान होगा 
तभी ध्यान सतन कर सकेगा। ब्रह्मचय के बिला मनल ध्यान 
हक है. अतः यथाथे मौन बद्यचये है। ऐसा श्रुति का कथन 
|| १04 
शॉनकर्ली ने कह्य--सूतजी ! अनाशऊफायल तो उसे कहते 
हैं, बिना खाये उपवास करके तप करना | अथवा नाशकायन-- 
बिनाशशील न हो अविनाशी हो--विवाश को प्राप्त न हो, फिर 
आप ब्रद्बाचये को अनाशकायन क्यों कहते हैं. १? 
इस पर सृतती ले कहा-“अद्यन्‌ | श्रुति झा तात्पय है। अन्ा- 
'शकायन वास्तव सें आत्मा हे। आत्मा का कभी नाश नहीं होता । 
उस आत्मा को साधक ब्रक्षचये द्वारा दी प्राप्त करता हे। बह्य- 
चार का ही आत्मा नष्ट नहों होता अवः अद्यचर्य का ही नाम 
अनाशकायन है ।”? 
शोनकज्यी ने कहा--सूतजी ! अर्ण्यायन तो अरण्ययास 
अबानप्रस्थ) को कहते हैं| आप उसे ऋद्गाचर्य कैसे बता रहे हैं. २० 
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सूवजी ने कहा--“भगवन्‌ !! मगवती श्रुति अरण्यायन का 
दूसरा ही अथे बत्ताती है। उसका कथन है अरण्यायन में शर,. 
एय और अयन ये तीन शब्द हैं। अद्मलोक में अर (कर्मकांड) 
एय (ज्ञानकांड) नाम के दो समुद्र हैं। तीसरे युलोक में ऐस्मदीय 
नाभका सरोवर है। एक अश्वत्थ का वहाँ वृक्त भी है जिसका 
नाम सोमसरन है। वहाँ पर ब्रह्माजी की एक पुरी है जिसका 
नाम अपराज़िता है। अर्थात्‌ उस पुरी को कोई भी पराजित 
करने में समर्थ नहीं । बदों प्रभु का विशेष रूप से निर्माण किया 
हुआ एक दिव्य सुवर्ण मंडप है । 

उस अद्यलोक में सभी की पहुँच नहोँ है। सभी उसमें प्रवेश 
नहीं कर सऊते। जो लोग अखड बद्माचर्यश्रत द्वारा अर (कर्म 
कांड) नाम वाले दोनों अमाघ अपार समुद्रों को पार करके वहाँ 
पहुँचते हैं, उन्हीं को उस अद्यलोक की प्राप्ति हो सकती है।' 
जो बॉ पहुँच जाते हैं, इन दोनों समुद्रों को पार करके उनकी' 
वह पहुँच हो जाती है उनकी श्रव्याहत गति हो जाती है, वे 
सम्पूर्ण लोको में जहाँ चाहे तहाँ जा सकते हैं। समस्त लोकों में 
उनकी यवेच्छा स्वेच्छा गति हो जाती है । यह स्र द्ोता है अक्ष- 
चर्य द्वारा, इसीलिये अरण्यायन प्रद्गाचर्य का नाम हैँ । न 

शीनकती ने कहा--“सूतजी ! इस छांदोग्य उपनिपद्‌ में 
पद्मलोक का यह तो बढ़ाही सलोव विपयोत्पादक वर्णन है। 
ऐसा तो हसने श्रभी तऊ नहीं सुना 7 ५ 

सूतजी ने कद्ा-“्रद्मन्‌ ! इसी से मिलता जुलता वर्णन 
कीपीतकि म्रद्चाण में भो है) यहाँ बताया गया है कि इस अद्म- 
लोक में आर! नाम वाला एक हद है। मुहृर्ता नाम की येप्टिददा 
है। पिरज्ञा नाम बाली नदी हैं। तिल्य नाम का यूत्ष हैं सायुज्य 
नाम का संस्थान हैं। अपराजित नाम का आयतन स्थान है # 
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इन्द्र और प्रजापति अद्या ये दोनों उस पुरी के हार रक्षक द्वार- 
पाल हैं। विश्यु अगु-_वरा श्रमित-निर्मिद-एक दिव्य महप है। 
उस महप के सध्य भाग में विचक्षण नाम की बेदी है । उस वेदी 
पर एक “अमितीजा' जिसके तेज, कान्ति, प्रभा, ज्योति की कोई 
सीमा नहीं ऐसा एक पयंडु पलड्ड अथवा मशिमय दिव्य सिंहा- 
सन हे । इस प्रकार साकार उपासकों के लिये इस दिव्य लोक 
का वर्णन किया साया है। इस प्रकार एक अ्रक्षचर्य ही यजन करने 
के कारण यज्ञ दे, एपणाओं के क्ुय करने के कारण इष्ट है, सत्‌ 
स्वरुप ब्रद्व की रक्षा करने के कारण सत्वायण है, मनन करने के 
कारण भीन है, कभी नष्ट न दोने के कारण अनाशकायन है 
आर अर तथा ण्य इस दो समुद्रों को पार कराने के कारण 
अरण्यायन है उस प्रह्मचर्य के द्वी द्वारा अव्याद्रत गति वाले अह्म- 
सोफ की आप्ति दो सकती है। उसी के द्वारा दहर अद्दा का परि- 
झान सभव है। 
शौनक्जी ने पूछा--'सूतजी ! द्वदय प्रदेश में स्थित जो 
पुण्डरीक हू, उसमें जा सूच्म दुददर है उसकी उपासना अक्षचयोदि 
साभनों द्वारा की जाती है, उस उपासक की गति मह्मलोक में कैसे 
द्वीठी है प्‌ 
सूतजी ने कहा--अक्षर्‌ | शरीर के मौतर नाड़ियों का जाल 
बिछा हुआ दै, इस नाडियों में सौ नाडियाँ प्रधान ६ चैसे ७२ 
करोड लाडियाँ बतायी हैं । सो नाडियों से प्रत्येक में से ७२०७२ 
लाग नाडियॉ निकली हैं, इस प्रकार सभी मिलाकर उर करोड 
साडियाँ हैं। यद्यपि हृदय प्रदेश से १०० नाडियाँ निकल कर 
मूलाधार तऊ आई हैं फिर उनमें से छोटी-छोटी न्यडियाँ निकल 
फर सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त हो गई दे । उन सौ में भी १० नाडी 
अधान हैं । इनके नाम है. (१) इडा, (२) पिंगला, (३) सुपुग्ना,, 
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“(४ ) गान्धारी, ( ५) हसिविजिद्दा, ( ६) पूषा, (७) यशस्विनी, 
(०) अलम्बुसा, (९) कुद और (१०) शब्विनी हैं। सम्पूर्ण शरीर में 
ये ही दश प्राणी को पहुंचाने बाली प्राण धारण करने वाली हैं 
इनमें बायों नासिका में इडा नाड़ी है। और दायीं में पिंगला है। 
इन दोनों के मध्य में सर्वप्रधान सुपुन्‍्ना नाड़ी है। पीठ के 
पीछे जो रीढ़ की हड्डी की एक के ऊपर एक रक्‍्सी हुई कसे- 
रुकायें हैं उनके बीच में एक नाली सी बन गयी है, उसे मर्ष 
नाल कहते हैं, ये कसेरुकायें सिर से लेकर सुदा तक है, यद 
कुछ वंक-टेढ़ी है। इसलिये इसका नाम बंकनाल भो है। इस 
चंकनाल में सुपुम्ना मून्धो से चलकर गुदा के मूलाधार चक्र में 
जो शिवलिंग दे, उसकी साढ़े तीन बलय लगाकर श्रपनी पूछ 
को झुस में दबाकर प्रस॒प्त हुई पड़ी रहती है। कुएडलाकार सोधी 
रहने से इसे कुण्डलिनी भी कहते हैं । जब तक यह सोई रहती 
है, तभी तक जीव अज्ञान अन्धकार में पड़ा रहता है। जब 
शाक्षीय साधनों द्वारा कुण्डलिनी जाग्रत होकर उलटी ऊपर को 
चढ़ती है। गुदा, लिंग, नामि, हृदय, कंठ और अर, मध्य के ६ 
'कमलो को बेधती हुई सहस्नू दल कमल में पहुँच जाती है, तभी 
जीव को ब्रह्म साज्ञातकार हो जाता है, फिर उसे ब्रह्मांड में कुछ 
भी अज्लेय नहीं रहता। वह सर्वदर्शी हो जाता है । इसलिये यह 
तीसरी सुपुम्ना नाढी सब प्रधान है | 


चौथी बायें नेत्र में गांधारी नाड़ी रहती है पॉचवी दक्षिण नेत्र 
में रहती है। उसका नाम इस्तिजिहा है। छूटी दिस फान से 
रहती दे उसे पूपा नाड़ी कहते हैं। सातवां यायें काम में रहती है 
उसऊा नाम यशस्विनी है | आठवीं मुस में रहती है जो अलंबुसा 
"के नाम से विस्याव है। नवर्ी नाड़ी लिंग प्रदेश में रहती है। 
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जिसका नाम कुहू है ओर दशवो गुदा मार्ग में स्थित है जो 
शंखिनी कद्ठानी है। ये ही दश प्रधान नाड़ी है। 


शरीर में € छिद्र हैं, इम नौओं छिद्ठो में नौ नाड़ियाँ रहती 
हैं। एक दशवों छिद्र तालु में है। जन्म जात छोटे बच्चे के तालु 
में चह द्वार लुप्प-लुप्प करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बच्चा 
ज्यॉ-ज्यों बड़ा द्वाता है, त्यों-त्यों वह दशस द्वार कड़ा होते- 
होते बन्द हो जाता है। मरत समय प्राण इन नो द्वारों में से 
फिसी एक द्वार द्वारा निकल जाता है। नीचे के गुदा लिंगों द्वारा 
प्राय निकलने से अधोगति होती है ऊपर के द्वारो से निकलने से 
ऊर्घ्ये गति किन्तु इन नौ हासें से प्राण निकलने वालों का पुन- 
जन्म होता है। यदि भाग्यवश सुपुम्ना का द्वार विशुद्ध बन जाय, 
ओर कुण्डक्षिनी शक्ति शुद्रा से चलकर सहस्त्र दल कमल में 
मूर्नी में आ जाय और दशम द्वार को फोड़कर प्राण निकलें तो 
फिर जीव का जन्म नहीं होता । वद् जन्म-मरण के चक्कर से 
चूट जाता है.। त्रिकालज्ञ ऋषियों ने इन नाड्ियों का ज्ञान द्वारा 
समाधि में साज्ञात्‌कार किया है | इनकी गति को र्ढः रूप को 
प्रत्यक्ष देखा है | उसी का उंत्तेप मे श्रुत्ति वर्णन करती है । 

ये जो हृदय की नाडिियों हैं. इनमें रख प्रवादित द्ोता रहता 
है, इन नाड़ियों का सीधा सम्बन्ध सूर्य से हैं, इन हृदयस्थ नाड़ियों 
में प्रवाहित होने वाला रस पिंगल, शुक्ल, नील पीत और लोदित 
लाल वर्ण का होता है। इनके पाँच ही वर्ण होते हैं । एक तिकौने 
शीशे में सूर्य की ओर देसो, तो उसमें सूये के पिंगल, शुक्ल, 
नील, पीद और लाल ये पाँच बर्ण प्रत्यक्त दृष्टिगोचर होते हैं । 
सूर्य में जो पाँच वर्ण हैं, वे दी पॉचों वर्ण हृद्बस्थ नाड़ियों 


में हें। आम 
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शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! सूर्य में तो पाँच वर्ण प्रत्यत्त 
दीसते हैं, किन्तु ृदयस्थ नाडियों में ये रद्द कैंसे हो जाते हैं १० 

सूतजी ने कहा--“बरद्ान | सूर्य के तेज द्वारा ही तो समल्त 
प्राणी जीते हैं। तेज वायु द्वारा चेज की वृद्धि है, तेज से जल और 
जल से प्रथ्वी होवी,है। यह पार्थिव शरीर बायु, तेज और जल 
द्वारा ही जीवित रहता है अन्न तो पार्थिव है ही । अन्न से रस 
बनवा है, जल से कफ बनता है, बायु शरीर में जाकर बाव हो 
जाती है। तेज अथवा अप्रि हो पित्त शरीर में जाकर पित्त का 
रूप रख लेती है। वात, पिच और कफ ये हीं तीन गुण शर्रर 
फो टिकाये रहते हैं, ये जब कुपित होते हैं, तो इन्हीं की त्रिदोष 
संक्षा हो जावी दे । नाडियों में भ्रमण करने वाला रस वात, पित्त 
और कफ के रंग से रजित होने के कारण जिस-जिस नादी में 
संचार करता है उप्त-उस नाडी को अपने ही रह्न में रद्न लेता है। 
जैसे पित्त का वर्ण पीला है, कफ का वर्ण शुक्ल है'और वायु का 
वर्ण काला है ये जो हृदय की नाडियाँ हैं वे पिंगल वर्ण सूहम रस 
की हैं । कुछ शुक्ल, नील, पीत और लोहित-लाल-बर्ण की हें 
क्योंकि सूर्य में पिंगल, शुक्त, नील, पीत और लाल वर्ण विद्य- 
मान है। हृदय की नांडियों का और सूर्य की रिरणें का परस्पर 
में अन्योग्याश्रय सम्यन्ध है। ये फिरणें पुरुष की नाडियों में भर 
आदित्य मंडल में दोनो में ही व्याप्त रहती हैं । ये किरण थ्यादित्य 
में से ही निकली हैं और नाडियों में व्याप्त हैं, नाडियों में से 
निऊलकर सू में व्याप्त हैं । जैसे एक रामगढ नाम का एक प्राम 
हे, उसमें से एक राज्पथ-पढा मार्ग-निय्लकर दश कोश दूर के 
श्यामगढ़ को गया है। तो सडक रामगढ़ से श्यामगढ को भी 
गयी है और श्यामगठ से रामगढ़ को मी गयी है । रामगढ से 
रेयामगढ़ जाने वाले व्याव्यक्ति मी उसी सडक से जाते हैं तवा 


दृद्रपुएडर्सक में-दृहर ब्रद्म की उपासना १७३ 


जयामगढ़ से रामगढ़ आने वाले भी उसी सड़क से आते हैं । वह 
सड़क दोनों नगरों के सम्यन्ध को एक करे हुए है। इसी प्रकार 
सूर्य की किरणें इन नाड़ियो में अवेश करके उष्णता पहुँचाती हैं । 
'हेदयाकाश को नाड़ियों का आदित्य से नित्य सम्बन्ध हँ। नाड़ियों 
का आदान प्रदान बन्द हो जाय, तो शरीर में उप्णता न रहेगी, 
'“पह खत बन जायगा। जोवात्मा जागृत अवस्था में मन के अधीन 
होकर विश्व में भटऊत्ता रहता हे । जिस समय प्रगाढ निद्रावस्था 
होती है, जिसमें स्वप्न आदि कुछ भी दिखायी नहीं देते । सम्यक् 
प्रकार से लोन हुआ पुरुष आनन्द के साथ गहरी नींद में सोता 
है, उस समय पुरुष इन हृदय की नाडियो मे ही प्रवेश कर जाता 
हूं। उस समय उसे दुःख, शोक, भय, आदि, व्याधि आदि कोई 
भी पाप सपश नहों करवा । इस समय वह आनन्दानुभव करता 
हुआ सौर तेज से व्याप्त रहता हे। जिन नौ छिद्रों मे व्याप्त नौ 
नाडियों के नाम हम पहिले बता आये हैं, वे नाडियाँ इन्द्रियो ब्ये 
'निरद्ध कर लेती एँे। इसीलिये प्रगाढ निद्रा में इन्द्रियाँ बाह्य 
विपयो का भी अनुभव नहीं करती और न स्पप्न ही देखती है । 
क्योंकि देयने सुनने चाला पुरुष तो सुपुप्ति में हृदयगत नाड़ियों में 
जाकर तह्मानन्द सुख का अजुभव कर रहा है। क्योंकि जवात्मा 
ने अज्ञान के साथ छदयगत जाकाश में प्रवेश किया था, इसी लिये 
जागने पर उसे 'अज्षान फिर घेर लेता है, फिर विश्व के प्रपंच में 
फेंस जाता है। जय तक नाढ़ियों में सूयंगत रश्मियों की धप्णता 
रहती है, तमी नफ उसमें जानने पदिचानने की शक्ति रहती छे + 
जबउष्णता शरीर से चली जाती है या जाने लगवी है, तय पुरुष 
के पदिचानने की शक्ति भी नष्ट हो याती है । वह ठडा पढ़ जाता 
है। आदित्य फी रश्मियों की उष्णवा फिर दृदयरथ नाड़ियों में 
नश्टें कौटदी॥। 
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तभी तो आदमी जब मरने लगता है, मुमूश्न हो जाता हट 
शरीर ज्ञीण और दुर्वल हो जाता है, टेहगत उष्णत्ा कम दोने 
लगती है, तव उसके परिवार के लोग उसे चारों ओर से घेर कर 
चैठ जाते हैं और पूछते हैं--.''मुझे आप पहिचान रहे हैं, मैं कौन 
हैँ १" उनके पूछने का तात्पय यह है कि अभी आपकी नाडियो 
में सूर्यगत रश्मियों की उष्णता विद्यमान है न ? क्योकि जब तक 
जीवात्मा इस शरीर वा परित्याग नहीं करता तब तक वह पढि- 
चानता है| जब इस शरीर को जीवात्सा छोड देता हे | नाडियों 
में सूयंगत रश्मियों की उष्णता समाप्त हो जाती है, वह ठडा पढ 
जाता है तथ नहीं पहिचानता । 

ये सूर्यंगत किरणें दी मरने के पश्चात्‌ पुरुष को ऊपर की 
ओर ले जाती हैं जो 3 ऐसे एफ्राक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते 
हुए ज्ञान पूवेक प्राणों का परित्याग करता है वह ऊध्व॑ लोकों को 
ज्यवा है परमगति ऊो प्राप्त द्वोता है। जो अज्ञान पूबेंक विवशवा 
के साथ प्राणों का परित्याग करता है. वह अधो लोकों को जाता 
है । बारम्बार जन्मता मरता रहता है । 


ऊष्वेगति वाले को आदित्य लोक में जाने में देर नहीं 
लगठी | जितनी देर मे मन जाता है उतनी ही देर में व आदित्य 
सोक में पहुँच जाता है। आदित्यलोक तक दिद्वान, अ्रविद्यव 
सब्र जाते हैँ । तिद्वान्‌ ता सूर्य मण्डल को भेद कर अक्षलोक को 
चले जाते हैं । अविद्वान्‌ पुनः पुनरावर्ती लोकों को आप्त द्वोते ६ै। 
यह आदित्य लोक भुक्ति तथा भुक्ति दोनों का द्वार हे। जैसे हरि 
द्वार है। दरिद्वार से चादो तो आफ गद्जाजी के किनारेकिनाए नो 

गन्गञासागर तक आ सकते दो | ऊपर को ज्ञाना चादों तो चुढते- 
चढले यो मुख तक पहुँच सकते दो इसी प्रकार आदित्व लॉक 
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सूर्य द्वार-विद्वानों के लिये अक्ल्दोक प्राप्ति का स्थान हे और 
अधिद्वानो के लिये निरोध स्थान है । 


जो सुपुम्ता नाडी है, उसका सूर्य की एक किरण के साथ- 
सीधा सम्बन्ध हैँ, किन्तु वह सम्बन्ध उशमद्दार के द्वारा है, हृदय 
की एक सी एक नाडियां हैं । प्राण इन्हीं के द्वारा उत्कमण करते 
हैं, एक शर्मर से दूसरे शीरर में जाते हें। सुबुस्ना नाडी जो हृदय 
से सोधी मस्तक की ओर गयी है, उस नाडी द्वारा सोई हुईं 
कुए्डलिनी उत्यित होकर मस्तिष्क में आ जाती है और दशर्वो 
द्वार को फोडकर सुपुम्ना द्वार से प्राण निकलते हैं तो ऐसा ऊध्वे- 
गति वाला जीव अमरत्व को प्राप्त दोता है। अथोत्‌ वह ब्द्माण्ड 
को फोड़कर इससे बाहर हो जाता है फिर उसका संसार में 
कभी जन्म नहीं होता। शेष जो इधर-उघर जाने वाली सौ 
नड़ियों हैं, उनके द्वारा निकलने चाले जीच का केचल्ल 'उत्क्श ही 
होता है । अथौत्‌ वह एक शरीर को छोड़कर उसी प्रकार दूसरे 
शर्खर में चला जाता है, जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा 
पहिन लिया, अथवा सर्प पुराना केंचुलन का परित्याग करके मई 
केंचुल में आ गया । वे जन्म-मरण के चक्कर से नहीं छूठते । 

सूतजी कह रदे हैं --“मुनियों ! यह दहर नक्ष की उपासना 
है। यही हृदय नाड़ी और सूर्य रश्मि रूप मागे है। यह मैंने 
आपसे कहा । अब जैसे इन्द्र और विरीचन अमरत्व का अनु- 
संधान करने फे निमित्त भगवान प्रजापति के समीप यायेंगे और 
चे जेसे इन्हें अमरत्व का उपदेश करेंगे उस श्रसंग को मैं आगे- 
कहूँगा-- 
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छप्पय 


(४१) 
सत्यकामना भात्म 'त्रक्ष पलोक ज्मिष्णू । 
आत्ममाव तें विज्न होह अभ्याहत गतिह।॥ 
जिनि लोफनि की करें क्वामना वे सब आये | 
जिनि जिन महिमा प्राप्त विज्ञ हविय से पा जावे ॥ 
मह्च सत्य ताकूँ कहे, अमृत अमय है एक रत 
स-च-य॑ इनिक्े माय लखिं, सरय लोक जावे सवश ॥ 
(२) 
आत्मा है यह सेठ एत्यमय जरा न दुष्छृत । 
सेतु जाए जो तरें सदा ही रहें प्रशाशित॥ 
महाचय ते प्राप्त होए भ्रव्याहत गति तिम । 
अह्मपप्म सर्वस्त प्राहि.ः भात्मा तिहि. पूजन ॥ 
दे समृद्र चअर-एय-हु कहे, “एरंमदिय तलाब इक 
सोम सबन पपर पृरी-यक्म सुमएडल वर कनक ॥ 


इति छान्दोग्य उपनिषद के अष्टम श्रध्याय में प्रथम, द्वितीय, 
छवीय, चतुर्थ पंचम तथा पछ्ठ राण्ड समाप्त । 


न 


इन्द्र और विरोचन को प्रजापति हारा 
* आत्म तत्त्व का उपदेश 


( १६३ ) 
थे आत्मापहतपाप्मा विजरो विसुत्युर्विशोकों विज्वि- 
घत्सोडमिपास: सत्यकाम। सत्यसकल्पः सोउन्वेष्टब्यः 
स्‌ विजिज्ञासितव्यः स सर्वा इच लोकानापोति 
सर्वा_इच कामान्यस्तप्तात्मानमनुविद्य घिजानातीतिह 


प्रजापतिरुवाच ॥% 
(छा० 3० पच्च० ७ ख १ म०) 
छ्प्पय 
पु ( 5 ) ् 
अर! चर 'एय! दूं जलधि बल्चचारी तरि जादे । 
मझलोंक कू पाह ययेच्छ हु सति ते पावें॥ 
नील, पीत, रस शुक्ल सु-लोहित पिंयल्ल रवि में | 
सूर्य रश्मि-हिय नाढ़ि परस्पर मिन्नी उमय में ॥ 

सूय रश्मि वचु उष्छुता, लोक -द्वार आदित्व यह । 

अज्ञ विज्ञ यवि ऊर्ध अप-इतई तें पावें सबहि ॥ 

# यह जो प्रात्मा है, बह पपर रहित, जरा वर्जित, मृत्यु रहित, 
विशोक, भुख-प्यास से रहित, सत्यकाम शोर सत्य सकत्प है उसी का 
प्रस्देषए करना चाहिये । उसी की विजिज्ञासा फरनी चाहिये। जो उसे 
जाव लेता है, बहू समस्त लोक तथा सम्पूर्ण कामनाधों को प्रास कर 
लेता है ।। यह बात बद्माजी ने कही है । म् 

श्र 
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जात्मा जानन जोग्य जाए जाने सर जानते | 
इत्र विशेषन आत्म-वत्त जानत अज प्राप्त ॥ 
वक्नत्र्य॑बत्तीय बरप करि आत्म पहन करि। 
अज बोले जो चक्त, पुरुष सो बहा अभय हरि ॥| 
जल में जो अरविविम्प है, अमय भबत थात्मा वही । 


है 


निश्चय कर दोऊज बल्ले, अचुर वेह अआत्मा कही ॥ 


जगत्‌ फे जितने पदार्थ हैं, सब्र कुब-न-कुछ पाप से बिद्ध हैं। 
क्योकि पाप पुण्य के ही प्रभाव से प्राणी जन्म लेता है, जो पाप 
घुए्य से पर पहुँच जात हैं, वे पुनः जगत्‌ में नहीं आते हैं । संसार 
के जितने भी उत्पन्न होने दाले पदार्थ हैं, एक एक दिन बे 
अवश्य बूढ़े द्वोगे, यरावस्था उन्हें प्राप्व होगी ही । जग में जो 
जन्मा है वह भरेगा भी अचरुय । उत्पन्न होने वाले की मत्यु भव 
है। शरीर संसर्ग से शोक होना स्वाभाविक है। शरीर है तो 
उसमे छुवा परिपासा अवश्यम्भावी है, संसारी पुरुषों फी समस्त 
कामनायें कभो पूरी नहीं होतीं, न सभी संकल्प द्वी परिपूर्ण दावे 
हैं । ज्ञो पाप, ज़रा, खत्यु, शोक छुथा, पिपासा से रद्दित द्वो सत्य- 
काम घोर संत्यसंक्ल्प हो, वदी अविनाशी अज अनादि अनन्त 
आत्मा दे साधकों को उसी का अन्येषय करना चादिये। जो 
सत्यंघर्मों है, नाशवान्‌ है. सशाश्रठ ऐ उसके सम्बन्ध में चिन्तन 
भनन फरने से लाभ ऐी क्‍या २ हि 

सूवयी कद्ते ैं--“मुनियो ! अब श्यात्म तत्त्व के विवेषन 
के निमित्त देशवाओ के राजा इन्द्र और अम्लुर्ये के यजा वियेचत 
की कया का आरम्भ करते हैं। भगवान्‌ कमलयोनि प्रजापति 


ने देवता, असुर, राक्षस तथा मनुष्य आदि के लिये एक खार- 
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गर्मित उपदेश दिया। न्द्माजी कया कथन था-पुरुषों की उस 
आत्मा का अन्वेषण करना चादिये, जो पाप, जरा, झुत्यु, छथा 
उुया पिपासणा से गहित दे । जो मत्यकाम दया सत्यसकल्प है.) जो 
साधक शाखघ्ष ज्ञान द्वारा गुरु सुध्रपादि कर्मों दारा अभ्यास करवे- 
करते छस आत्मा को जान छेता है, उसके लिये कोई भी बात 
दुर्लभ नहीं रह जावी । वह जिस भी ल्ोफ में जाना चाहे, चला 
ज्य सकता दे, घद जी भी कामना करे वही पूर्ण हो सकती हे। 
अतः परम पुरुषार्थ यही है, कि मनुष्य को ऐसी आत्मा की खोज 
फरनी चादिये।”? 

ब्रद्माजी का यह सावेजनिक उपदेश था, सबके किये था, सबे- 
द्िदित था । देवता तथा 'अछुरों ने परम्परा से-पिता से छुनकर पुन्न 
में उस पुत्र से सुनकर उसके पुत्रों ने ऐसे वंशानुक्रम सें-इस उप- 
देश की सुन लिया था। देवताओं आर असुरों की सभाओं में 
इस पर चचों चली, कि जानने योग्य वस्तु क्या है। सबने प्रजा- 
पति के वचनों को उद्धृत किया, कि प्रजापति का कथन है. 
आत्मा को ही जानना चाहिये क्‍योंकि आत्मा फे जान लेने पर 
जल ससस्द लोकों को, समस्त भोगों को सम्पूर्ण कामनाओं 
को प्राप्त कर लेता है। अतः आत्मा का ही अन्वेषण करना 
चाहिये ॥7 

देवताओं की सभा में निश्चय हुआ कि जब जानने योग्य 
अकमात्र आत्मादी है, तो सबको उसी की जिज्ञासा करनी 
आहिये, उस आत्मतत्व की शिक्षा आप्त करते देवताओं के राजा 
देवेन्द्र को अ्द्माजी की सेया में जाना चाहिये और आत्मज्ञन 
प्राप्ल करके उसे हम सघको सिखाना चाहिये | 

देवता, असुर याक्षयादि समी मद्याजी को तो मानते ही हैं, 
अब उन्होंने सुना आत्मवत्त्व के अज्ुसन्‍्धान के निमिच देवताओं 
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की ओर से देवेन्द्र प्रजापति के समीप जा रहे हैं, तो उन्होंने भी 
निश्चय किया धमारी ओर से श्रसुरेन्द्र विगेचन आत्मतत्त्व की 
जिन्यासा के निमित्त प्रजापति के समीप जायें। देवताओं और 
अझुरों की परिपदों में ऐसा निश्चय होने पर इन्द्र स्वर्ग के संमरत 
छुसा का त्यागकर स्वर्ग का राज्य श्रन्य देववाशों को सौंपडर 
त्याग भाव से प्रजापति के समीप जाने को उद्यत हुए । 
इधर असुराधिप विरोचन भी समस्त सुस त्यागकर शअस्‍्ुरों 
के शासन का श्न्य असुरों को सौंपकर ने भी ब्रद्माजी के पास 
जाने को कटिवद्ध हुए । इस प्रकार दोनों पररपर में ईप्यों करते 
हुए शास्त्रीय विधि से समित्पाणि दोकर-द्वाथ में समिधाये 
लेकर-भगवान्‌ प्रजापति ब्रद्माजी की सेवा में समुपस्यित हुए । 
दोनों चाहते ये मुझे ही यह बियया सर्वप्रथम ग्राप्त हो जाय। 
शास्त्र का वचन है, जो अपने यहाँ चिरकाल तक निवास न 
करे, उसे उपदेश नहीं करना चाहिये | अतः गुरु को असन्न करने 
निम्निच अपने से साधन की पाववता लाने के निमित्त दोनों ही 
अद्मर्यत्रत का पालन करते हुए अद्याजी की सेवा में-उनकी 
सन्निंध में वत्तीस वर्ष पर्यन्त रहे । इस अवधि मे न अ्रद्बाजी ने 
इनसे छुब् पूछा और बिना पूछे इन्होंने भी मद्याजी से कुछ कहना 
उचित न समझ । 
धत्तीस वर्ष ऊे पश्चात्‌ एक दिन अह्माजी ने इनसे पूछा 
चत्सो ! तुम चहाँ मेरे समीप किस इच्छा से वास कर रहे हो ? 
तुम्हारे यहाँ रहने का प्रयोजन क्या हे १? 
श्रक्माजी के पूछने पर दोनों ने कहा--“भगवन्‌ ! हमने 
परम्परा से ऐसा सुना है, कि आपने सबको उपदेश करते हुए 
यह कह्ा है कि-“पाप, जरा, मृत्यु, शोक, छुघा तथा पिपासा 
रहित सत्यकास सत्यसंकल्प आत्मा का छ्वी अन्वेषण करना 
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चाहिये ओर उसी को विजिल्लासा करनी चाहिये । जो उस 
आत्मतत्व को विशेष रूप से जान लेता है, बह सम्पूर्ण लोकों 
को समस्त भोगों को प्राप्त रर लेता है ।? ऐसा हमने परम्परा से 
सुना है और 'आपके इस उपदेश को शिप्ट जन सदा दुद्दराते 
रहते हैं, प्रसंग आने पर सभी को बताते रहते हैं । सो दम उसी 
आत्मतत्त्य की लिक्षासा से आपकी सेवा में समुपस्थित हुए हैं, 
कृपा करके हमें आत्मतत्त्व का उपदेश दें ।”? 

देववा और असुरों फे राजाओं की तपस्या और विनय को 
देखकर अक्षाजी प्रसन्‍न हुए उन्होंने उन दोनों से फहा--“देसो, 
मैया | तुम्हारे नेत्रो के बीच में जो एक काला तिल है उसमें एक 
पुरुषाका र जो आकृति दिखायी देती है चद्दी आत्मा है, वद्दी अमृत 
है और वही अभय है यही श्रह्म है ।! 

इस पर दोनों ने कहा--“भगवन्‌ ! नेत्र में तो छोटा-सा रूप 
दिखायी देता दे, जल में देखें तो उसमें सब ओर आकृति प्रतीत 
द्वोती है । दर्षण में भी देखते हैं, तो उसमें भी एक आकृति दृष्ठि- 
गोचर होती है, इनमें से आत्मा कोन है ९४ 

इस पर अद्याजी ने कहा--/“चक्त में जो पुरुष दष्टिगोचर होता 
है, बही इस सबमें सब ओर से प्रतोत्त होता है ।” ह 

तब अक्याजी ने एक सकोरे से जल सेंगाया और दोनों से 
कद्दा--/इस सकोरे के जत्त में देखो, कया दिखायी देता है? 
आत्मा के सन्वन्ध में लो न जान सको उसे मुम्ते बताओ, अपनी 
शंका को पूछो ।? 

दोनों ने फह्दा--/“मगवन्‌ ! इसमें हम अपनी सम्पूर्ण आत्मा 
को नख से शिख तक एक-एक रोम को ज्यों-कान््यों देख 
जद रद्द फ्ः 

सब जद्याजी ने कहा--“अब तुम तपस्वी का वेष त्याग दो,» * 
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राजोचित वस्घाभूपण पदिनकर श्रपने फो भली-माँवि अलकृत 
करके, मक्ली प्रकार परिष्कृद होकर पाल णादि सम्दालकर किरीट 
मुकुट धारण फरके तब सकोरे के जल में देखो 0१? 

इन्द्र और विरोचन ने प्रजापति की श्राज्षा से अपने शरीर 
को परिष्कृत किया । बस्चाभूषणों से अपने को श्रलंकृूठ करके पे 
जल भरे सकोरे के निकट आये । उसमें उन्होंने अपना ज्यों का- 
त्यों प्रतिबिम्ध देखा ।!? 

तब उन्होंने प्रह्माजी से कद्दा--“भगवन्‌ इसमें तो हमें दो 
पुरुषों की प्रतिक्ृषि दिखायी देती हैँ । जिस प्रकार पूर्ण परिष्कृत 
होकर दम वस्नामूपणों को धारण करके समलकझृत हैं, उसी 
प्रकार ये दोनों जल में दिखायी देने वाली प्रतिक्ृवियोँ भी पूर्ण 
परिष्कृत दखाभूषणों से समलकृत दृष्टिगोचर हो रही हैं।” 

सब मद्षाजी ने कहा--“यही आत्मा हे यही अझूत है, यही 
अमय दे, यददी अह्म दे । क्यों हे न? जान गये न * मुम्हें यदि 
कोई और शका रद गयी हो ठो पूछी ।? 

इस पर दोनों फे कहा--“हाँ, भगवन्‌ ! समझ गये। अब 
हमें कोई शक नहीं रही ।! 

सूतजी कहते ं--“मुतियो ! इस प्रकार वे दोनो शह्माजी के 
उपदेश से अपने को ऋृदार्थ समककर शान्ठवित्त से कद्माजी के 
समीप से अपने-अपने स्थानों को चले गये ।7 

वे दोनों जब कुछ दूर निकल गये, तब हँसकर अद्याजी ने 
कद्दा--“ये दोनों अपने को कृताये हुआ सममकर गये हैं, किन्तु 
वास्तव में दोनों अक्ृतार्थ हैं, इन्होंने आत्मा की उपलब्धि नहीं 
की। इनको आत्म साक्ातकार नदों हुआ। अज्ञानवावश ये 
अपने करे क्ृतार्थ हुआ समझकर जा रे हे. । वादे फोई देगण दी, 
अपर दो कोई मी क्‍यों न दो जो अद्भानदावर्श छृवार्थ न दोने पर 
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भी अपने को कृताथे सान लेगा उसी का पराभव होगा। ये अभी 
ऊृताये नहीं हुए (? 

सूतजी कह रहे है---'मुन्यों ! विरोचन और इन्द्र दोनों ही 
अपने को प्रद्चक्नाती सानकर चल दिये थे। टठसें पिसेद्न वो 
असझुरों की पुरी में अपनी राजघानी में पहुँच गा त उुद अमुरो 
ने सुना इसाय राजा विरोचन अजापवि के सर्मए झे इच्तस वर्ष 
का भद्मचर्यव्रव धारण करके अरह्यघान प्राप्त बने नौ रहा है, 
तो स्वागत सत्कार किया। सभी ने पृद्या--/क्या कदर प्रवापत्ति 
से-बद्षाजी से-आत्म विदा सीख श्राये १7 

विरोचन ने कदया--/हम और इन्द्र दोन्ः साथ-द्ीसाथ 
प्रजापति के पास ब्द्म विद्या सीखने मत दे, खनों ने साथ- 
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चाहिये। इसे वज्ञालझ्ञार से, चन्दन मालाओं से अलंकत करना 
चाहिये । सुगधित धूपादि से इसे प्रमुदित करना चाहिये। अच्छे- 
अच्छे विविध व्यजनो से इसे परितप्त करना चादिये। सुगन्धित 
पेय पदार्थ पिलाने चाहिये। सारांश यह कि शरीर की ही पूजा 
करो, शरीर की ही परिचयों करो । इससे इस लोक में तो सु 
मिलेगा ही । परलोक में इसकी पूजा से सुख प्राप्त होगा । 

असुरो ने पूछा--“परलोक में शरौर के छत होने पर सुस 
कैसे होगा १? 

विरोचन ने कहा--“मृतक शरीर को ओपधियों द्वारा ऐसा 
बना दें, कि बह नष्ट न हो, चिरकाल तक ज्यों फा-त्यों बना 
फिर उसमे सुगन्धित तेल फुलेल इत्र लगाकर बहुमूल्य वच्ता- 
भूपणों से अलंकृत करके उसके साथ नाना प्रकार के पकान्न 
रसकर, उसके उपभोग के लिये उछू के साथ स्त्रियों के भी शरीर 
को दवा देना चाहिये ।”? ५ 

शॉनकजी ने पूछा--“सूतजी । मृतक शरीर को बस्ाभूषणों 
से अलकृत करके, उससे सजा वज़ाकर सुरक्षित रखने से क्‍या 
लाभ १? 

सूत्तजी ने कहा--“ब्रह्मन्‌ | जो प्राणो को ही सब कुछ समझ 
कर उन्हीं मे रमण करें, वे ही असुर कहलाते दे । ( अमुषु रमते- 
इति--असुरः) जो सुर न हो देवताश्रों से ठेप करने वाले हों वे 
ही असुर है । उनका मत हे, शरीर को द्॒प्त करने से प्राण तृप्त 
छोते हैं। अतः पहिले असुर प्रकृति के राजागझ मतक शरीर 
को सुरक्षिव रसने को उस पर लक्षों रुपये व्यय फरते थे । उसको 
समाधि में भोग की समम्र सामग्रियों रपते थे। पुरानी समाधियाँ 
सोदने पर अब तक ऐसी अनेको वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं। उनका 
मत था इस खोक में शरीर सुखी रहेगा, तो परलोक में 
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आण परिदप्त होंगे । अछुर प्रकृति के पुरुष दान धरम, यज्ञ आदि 
नें कद्धा नहीं स्पते । वे शरीर फो ही सर्वेस्तर मानते हैं । इसीलिये 
लोक में जो पर्य आदि पर भी दान नहीं देता, पितरों छा श्राद्ध 
त्पंण नहीं करता, यज्च यांगादि पवित्र कर्मों फो नहीं करता, बेद 
तथा इंश्वशदि पर श्रद्धा! नहीं करता। उसे सज्जन लोस-शिष्ट 
जन-यहीं कहते हैँ--अजी, यद्ट तो आसुरी स्वभाव का पुरुष टै। 
क्योंकि शरीर को ही सब कुछ मानना यही असझुरों की उपनिपद्‌ 
है | इसीलिये वे ही रुतक पुरुष की देह को भिक्षा से-सुगन्धित 
पदार्थों से-अन्न आदि सुस्यादि व्यजनों से-वस्त और अलकार 
से सुसज्जित किया करते हैं । उनका विश्वास है-हस इसके द्वारा 
परक्लोक प्राप्त करेंगे । यद आखसुरो उपनिषद्‌ हुईं। पात्र भेद से 
उपदेश में भो भेद ही जाता है, जैसे बपों का जल गयादि नदियों 
से पड़ने से बह पेय और मीठा हो जाता हे वही समुद्र में मिरठा 
है, तो अपेय और खायी बन जञाता है। उपदेश तो नह्माज्ी का 
ही था, फिन्तु आउुरी प्रकृति के असुरराज विशेचन रूप पात्र में 
ध्याने के कारण वह शरीर को ही आत्मा मानने वाला आखुर 
ज्ञान हो गया । 
शोनकजी ने पूछा--“सूठजी ! विरोचन ने तो आत्मा देह 
को ही सममा इससे तो देहात्म भाव का आसुरी भ्रकृति के 
युरुपों में प्रचार हुआ । क्या इन्द्र ने भी ऐसा ही मानकर देवताओं 
मे देहात्म भाव का प्रचार किया ? इन्द्र ने जाकर देवताओं को 
कया बताया १! 
सूतजी ने कहा--“+भगवन्‌ ! इन्द्र देवताओं के समीप स्वर्म 
में पहुँचे ही कहाँ? उन्हें ठो बीच मार्ग में ही शका हो ययी। वे 
अपनी शका का समघान कराने के निमिच पुनः लौटकर प्रजापति 
की सेवा में श्रद्धापूषक समुपस्यिव हुए ! इन्द्र जैसे लौटकर प्रजा- 
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पवि के समीप आये और उन्होंने जो-बो शंका को तया म्रद्याजी' 
ने जैसे उनकी शंकाओं का समाधान किया, इस प्रसंग का वएव 


मैं आगे करूँगा। आशा है आप सब इसे सहृदयता के साथ 
खुनने की कृपा करेंगे ।”? 
छप्पय 
जाह विरोचन देह बरक्च यह सब बतायो। 
जिनि तन प्रजा करी छोड़ एरलोक क्यायों॥ 
स्व सजाह सब कहें--ग्रोग फ्लोक मिलित है । 
नहीं दान मस्त करें आधुर तन म् कहत है ॥ 
घत्तुर उपनिषद्‌ यह कही, प्राननि हू प्रोन्तत रहते। 
दान चन्न श्रद्या रहित, भछुर विन सन्जन कहते ॥ 
इति छांदोग्य उपनिपद्‌ फे अ्रष्टम अध्याय में 
सप्तम तथा अष्टस खंड समाप्त 


22 


(्‌ ॥ ५४४४५, 


( १८७) 
श्री मागवत-चरित सदीक 
टीकाछार 
ज्ागवत चरित व्यास पं० रामानुम पाएंडेय, 

बी० ए० विशारद्‌ 
भागवत चरित! विशेषकर अ्जमाषा की छप्पय छन्दों 
हें लिखा गया दे। जो लोग प्रबथभाण को फम सममते हैं, उन 
आ्लोगों को छप्पय घममने में कठिनाई होती है । उनके लिये लोगों 
की मॉग हुई कि छप्पयों की सरल दिन्‍्दी में माषा-टीका फी जाय। 
सबत्‌ २०२२ विक्रमी में इसका पूवोद्ध प्रकाशित हुआ। उसकी 
दो हजार प्रवियाँ छपायी ! छपते ही वे सब-कौ-सब निकल गई । 
अब उत्तराद्ध की माँग होने लगी। जो लोग पूचोद्ध ले गये थे, 
थे चाहते थे पूरी पुस्तक मिले किन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण! 
छपने में विलमम्य छुआ साथ ही लोगों की यह भी सॉग थी, कि 
छुछ मोटे अच्तरों में छापा जाय । प्रभु कृपा से अब के रामायण 
को साँति बढ़े 'आकार में मोटे अच्तरों में (२० पा०) अर्थ सददित 
प्रकाशित की गई हें । प्रत्येक खंड में ८४० से अविक ऐृष्ड 
हैं मजबूत एवं सुन्दर कपड़े फी जिल्द, चार-चार तिरंगे चित्र और 
लगभग ३५० एकरंगे चित्र हैं। मूल्य लागत मात्र से भी कम 
२२) ८० रखा गया है। एक खंड का भूल्य ११) रु० डाक एचे 
अरूण । आज़ छी पत्र छिखकर अपनी प्रति मेगा लें। फिरन 

कहना हमें सूचना नहीं मिलो । थोड़ी ही प्रवियाँ शेष हैं. 


+“व्यवस्यापक 
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